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वक्तव्य 


हिन्दी की जनपदी बोलियों का परिचय प्राप्त 
कराने के लिये हिन्दी में कोई भी उपयुक्त पुस्तक नहीं 
है | aaa द्वारा संपादित भारतीय भाषा सर्वे! की 
जिल्दो में इस तरह की ग्रचुर सामग्री संग्रहीत है 
किन्तु ये जिल्दें सर्वसाधारण के लिये सुलभ नहीं ë | 
इसी त्रुटि को दूर करने के निमित्त अस्तुत dug 
प्रकाशित किया जा रहा ë | 
इस पुस्तक की भूमिका की सामग्री तथा अधि- 
कांश बोलियों के उदाहरण “भारतीय भाषा सर्वे? से 
लिये गये हैं। “भारतीय भाषा सर्वे! की जिल्दों से 
बोलियों के उदाहरण SIT करने की अनुमति देने 
के लिये मैं भारत सरकार का आभारी Ë | शेष उदाहरण 
एकत्रित करने में मुझे अपने RT, मित्रों, तथा 
हिन्दी sq विद्वानों की कुछ ग्रकाशित पुस्तकों से 
सहायता मिली है अतः ये सब घन्यवाद के पात्र Š | 
इन सब के नामों का उल्लेख यथास्थान कर दिया गया 
है। जिन उदाहरणों में नामों का उल्लेख नहीं है वे 
भाषात्तक से लिये गये 


E परिचय में हिन्दी भाषा तथा उसकी बोलियो का 
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- संक्षिप्त वणन Š | उसके बाद ग्रामीण हिन्दी के | 


उदाहरण दिये गये Š । तदनन्तर साहित्यिक खड़ी 
बोली के मित्र मित्र रूपों के उदाहरण 2 | परिशिष्ट 
में हिन्दी की मुख्य मुख्य बोलियों के व्याकरणों की 
तालिकायें दी गई हैं | इनसे बोलियों के भेदों को 
समझने में सहायता मिल सकेगी। विश्वास Š प्रस्तुत 
पुस्तक हिन्दी के अनेक रूपों का ठीक ठीक बोध कराने 
में सहायक होगी | 

अधिकांश मामीण उदाहरण रोचक कहानियों के 
रूप में हैं अतः भाषा संबंधी ज्ञान के साथ साथ पुस्तक 
से साहित्यिक आनन्द भी ग्राप्त हो सकेगा | पुस्तक के 
आरंभ में एक मानचित्र भी दिया गया है। इससे 
मित्र मित्र बोलियों के AA को समझने में विशेष 
सहायता मिलेगी 1 
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माषाग्रों की STATE । 
हिन्दी की उपमाषाग्रो की सीमाएं। 
बोलियो की सीमाएं। 
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परिचय 
क-- हिन्दी भाषा 
संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह के रूप में . 
पायी जाती है अतः ded के 
‘fag? और “सिंधी? शब्दों के फारसी 
रूप fip ओर “हिंदी” हो जाते 
हैं। प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से Ra या 
“हिंदी? शब्द फारसी भाषा का ही Š | संस्कृत 
अथवा आधुनिक भारतीय भाषाओं के किसी भी 
। प्राचीन ग्रंथ में इसका व्यवहार नहीं किया गया है | 
फारसी में fad? का शब्दार्थ “हिंद से सम्बन्ध 
रखनेवाला” है fa इसका प्रयोग "हिंद के रहनेवाले' 
तथा 'हिंद की भाषा? के अर्थ में होता रहा है। 
(हिंदी? शब्द के अतिरिक्त Re शब्द भी फारसी से 
' ही आया Š फारसी में RE शब्द का व्यवहार 
' इस्लाम धर्म्म के न माननेवाले हिन्दवासी' के अर्थ 
f ३ 


हिन्दी शब्द की 
व्युत्पत्ति 


E 
j| 


Us amita हिन्दी 
` में प्रायः मिलता है। इसी अर्थ में यह शब्द भी 
अपने देश में प्रचलित हो गया है । 

शब्दार्थ की दृष्टि से हिंदी” शब्द का प्रयोग 


हिंद अर्थात्‌ भारत में बोले जाने 
हिन्दी भाषा का 


प्रचलित بو‎ वाली किसी भी आर्य, द्राविड . 


is EUM अथवा अन्य कुल की भाषा के 

। fem हो सकता है किन्तु आजकल 
` वास्तव में इसका व्यवहार उत्तरभारत के मध्यभाग 
के हिन्दुओं की वत्तमान साहित्यिक भाषा के 
„अर्थं में मुख्यतया, तथा वर्तमान साहित्यिक भाषा 
के साथ साथ इस भूमिभाग की समस्त बोलियों 
zik उनसे संबंध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक 
रूपों के लिए साधारणतया होता Š । इस भूमिभाग 
की सीमायें पश्चिम में जैसलमीर, उत्तर पश्चिम में 
अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी 
छोर तक के पहाड़ी प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूरव में 
भागलपुर, दक्षिण पूरब में रायपुर तथा दक्षिण 
पश्चिम में dear तक पहुँचती Š | इस भूमिभाग में 

Y 


call जन्त गी 


SAM OL 


Sal fol. ri OMAN HON rn 


Ap به‎ 


^4 کے‎ Qs 


UL A iz 0 s 
j 74 A Te 
| T m 


परिचय. “ 


हिन्दुओं के आधुनिक साहित्य और पत्र-पत्रिकाओं 


शिष्ट बोलचाल और शिक्षा की भाषा एक 
है । साधारणतया “हिंदी? शाञ्द का प्रयोग जनता में 
इसी साहित्यिक खड़ीबोली हिन्दी भाषा के अर्थ 
किया जाता है किठ साथ ही इस भूमिभाग की ग्रामीण 
वोलियों जैसे मारवाड़ी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, मैथिली 
आदि को तथा प्राचीन ब्रज, अवधी आदि साहित्यिक 
भाषाओं को भी हिंदी भाषा के ही अंतर्गत माना 
जाता है । हिंदी शब्द का यह प्रचलित अर्थ है | इस 
प्रकार से हिन्दी को साहित्यिक भाषा मानने बाले . 


प्रदेश की जनसंख्या लगभग १२ करोड़ है ।-- |¿ | 


ARA की दृष्टि से ऊपर दिये हुए भूमिभाग 
मापा-शाञ्जक्ी इष्टि पणे उपभाषाएँ मानी जाती 
से हिन्दीभाषा का Š | राजस्थान की बोलियों के 
a तथा क्षेत्र समुदाय को राजस्थानी उपभाषाः 
के नाम से पृथक भाषा माना गया Š | 
बिहार में मिथिला और पटना-गया की alami 


तथा Sauer में बनारस-गोरखपुरं कमिश्नरियों 
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. आमीण हिन्दी ^ $ 
बोलियां के समूह को एक भिन्न बिहारी ; 
उपभाषा? माना जाता हे | उत्तर के पहाड़ी प्रदेशों की š 
बोलियाँ पहाड़ी उपभाषा” के नाम से प्रथक्‌ मानी जाती | 
हें । शेष मध्य के भूमिभाग में हिंदी के दो उपरूप माने ' 
जाते हैं जो पश्चिमी, और पूर्वी उपभाषा के नाम से 
पुकारे जाते हें ۱ भाषा-शाख से संबंध रखने. वाले AT 
में “हिंदी भाषा! शब्द का प्रयोग कभी कभी इसी मध्य 
के भूमिभाग की बोलियों तथा उनकी आधारभूत 
साहित्यिक भाषाओं के अर्थ में होता है | कुछ लोग 
पंजाबी को भी हिंदी की एक उपभाषा मानते हें । 
हिंदी शब्द के शब्दार्थ, अचलित अर्थ, तथा 
शास्रीय अर्थ के भेद को Rida के प्रत्येक 
विद्यार्थी को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए | 


ख--खड़ीबो ली हिन्दी के साहित्यिक 
रूपान्तर--हिन्दी, उदू , हिन्दुस्तानी 
इस पुस्तक में खड़ीबोली श का प्रयोग मेरठ | 
बिजनौर के आस-पास बोली जाने | 

wird nc $ Tara बोली ul 
वाली गाँव की भाषा के अथ | 
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में किया गया Š । भाषा सर्वे में Gaga महोदय 


ने इस बोली को वर्नाक्युलर हिन्दुस्तानी” नाम 
दिया है किन्ठ खड़ीबोली नाम अधिक अच्छा है । 
कभी कमी त्रजमापा तथा अवधी आदि प्राचीन 
साहित्यिक भाषाओं से मेद करने के लिए आधुनिक 
साहित्यिक हिन्दी को भी खड़ीबोली नाम से पुकारा 
जाता है ।१ साहित्यिक अर्थ में प्रयुक्त खड़ीबोली शब्द 
तथा भाषाशास्त्र की दृष्टि से प्रयुक्त खड़ीबोली शुब्द 


१ इस ग्रथ में खड्डीबोली का सब से प्रथम प्रयोग | 


लल्लूजी लाल ने प्रेमतागर की भूमिका में किया है । लल्लूजी 
लाल के ये वाक्य खड़ीबोली शाब्द के व्यवहार पर बहुत 
कुछ प्रकाश डालते हैं अतः ज्यों के त्यों नीचे उद्धृत किये 
जाते हें | आधुनिक साहित्यिक हिन्दी के आदि रूप का भी 
यह उद्धरण अच्छा. नमूना Š | लल्लूजी लाल लिखते 
इ:--“एक समैं व्यातदेव कृत श्रीमत भागवत के दशमस्कंध 
की कया को चतुर्भज मिश्र, ने. दोहै चौपाई में त्रजभाषा 
किया । SY पाठशाला के लिये श्री महाराजाधिराज; सकलः 


गुणनिधान, पुण्यवान, महाजान मारकुइस बलिजलि 
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के इस भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए | 
त्रजभाषा की अपेक्षा यह बोली वास्तव में कुछ खड़ी 
'खड़ी लगती है कदाचित्‌ इसी कारण इसका नाम खड़ी- 
बोली पड़ा । साहित्यिक हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी 
इन तीनों रूपों का संबंध इस खड़ीबोली से ही है | 
आधुनिक साहित्यिक हिन्दी के उस दूसरे 
साहित्यिक रूपका नाम GF है 

` ` झाधुनिक साहि- * eae 
` त्यिक हिन्दी और जिसका व्यवहार उत्तर भारत के 
; ^ xu शिक्षित मुसलमानों तथा उनसे अधिक 
संपक में आनेवाले कुछ हिन्दुओं 
जैसे, पंजाबी, देसी काश्मीरी तथा पुराने कार्यस्थों 
y ` आदि पाया जाता है। भापा की हृष्टि से इन 


गवरनर जनरल प्रतापी के राज में और श्रीयुत गुनगाइक, 
युनियन सुखदायक जान गिलकिरिस्त महाशय की आज्ञा 
से सम्बत १८६० में श्री लल्लूजी लाल. कवि ब्राह्मण 
गुजराती सहस्र ग्रवदीच NR वाले ने विस का सार ले 


यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की adel में कह 
नाम प्रेमसागर धरा |? 


citó 
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दोनों साहित्यिक भाषाओं में विशेष अंतर नहीं है, वास्तव . 
में दोनों का मूलाधार मेरठ-बिजनोर की खड़ीबोली 
है | अतः जन्म से उर्द और आधुनिक साहित्यिक | 


हिन्दी सगी बहिनें हें | विकसित होने पर इन दोनों 
में जो अंतर हुआ उसे रूपक में यों कह सकते हैं 
कि एक तो हिन्दुआनी बनी रही और दूसरी ने 


gata धर्म ग्रहण कर लिया | साहित्यिक wu 00 


वरण, शब्द-समूह, तथा लिपि में हिन्दी ओर s< में 
आकाश पाताल का भेद है । साहित्यिक. हिन्दी इन 
सब बातों के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति तथा 
उसके वर्तमान रूप की ओर देखती हे; भारत के. 
वातावरण में उत्पन्न होने और पलने पर भी s< शैली 
फ़ारस और अरब की सभ्यता और साहित्य से जीवन- 
श्वास ग्रहण करती Š । 

ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक साहित्यिक हिन्दी 
की अपेक्षा साहित्यिक उद्‌ का जन्म 
पहले हुआ था । भारतवर्ष में आने 
पर बहुत दिनों तक मुसलमानों 

&- 


BT भाषा का 
जन्म तथा विकास 
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का. केद्ध दिल्ली रहा अतः फारसी, at और 
अरबी. बोलनेवाले मुसलमानों ने जनता से बात- 


चीत और व्यवहार करने के लिए धीरे धीरे दिल्ली 
` के आस-पास की बोली सीखी । इस देशी बोली 
` में अपने विदेशी शब्दसमूह को स्वतन्त्रता-पूर्वक मिला 
` लेना. इनके लिए स्वाभाविक था | इस प्रकार की बोली 
: - का व्यवाहार सब से प्रथम “ar अर्थात्‌ | 
`= दिल्ली के. महला के बाहर “शाही फौजी बाजारों? में 
` होता था अतः इसीसे दिल्ली के पड़ोस की बोली 


के इस विदेशी शब्दों से मिश्रित रूप का नाम “उद? 
पड़ा | “उदः शब्द का AF बाज़ार है । वास्तव में 
आरम्भ में उर्दू बाज़ारू भाषा थी | शाही दरवार से 
संपर्क में आनेवाले हिन्दुओं का इसे अपनाना स्वा- 


भाविक था, क्योंकि फ़ारसी-अरबी शब्दों से मिश्रित | 


किन्तु अपने देश की एक वोली में इन fua भाषा- 
भाषी विदेशियों से बातचीत करने में इन्हें सुविधा 
रहती होगी | जैसे भारतीय भाषायं बोलनेवाले लोग 
ईसाई-धर्म ग्रहण करु लेने पर अंग्रेजी से अधि 
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प्रभावित होने लगते हैं उसी तरह मुसलमान धर्म ग्रहण 
कर लेनेवाले हिन्दुओं में भी अरबी फारसी के बाद 


aê का विशेष आदर होना स्वाभाविक था । धीरे धीरे. 


यह उत्तर भारत की मुसलमान जनता की विशेष भाषा हो 
गई | शासकों द्वारा अपनाये जाने. के कारण यह उत्तर 
भारत के समस्त शिष्ट समुदाय की भाषा मानी जाने 


लगी | जिस तरह आजकल पढ़े लिखे हिंदुस्तानी के... 
मुँह से 'मुझे चांस ( Chance ) नहीं मिला” US 


निकलता है, उसी तरह उस समय मुझे मोका नहीं 


मिला? निकला होगा | जनता इसी को “मुझे औसर . 1 
नहीं मिला? कहती होगी और अब भो कहतीहै। 7 


बोलचाल की उदे का जन्म तथा प्रचार कदाचित्‌ 
इसी प्रकार हुआ । 


ux अंग्रेज विद्वान Aan बेली महोदय ने उदू 


की उत्पत्ति के संबंध में एक नया विचार खखा है | 


उनकी समझ में उद्‌ की उत्पत्ति दिहली में खड़ी- 


didt के आधार पर नहीं हुई बल्कि इससे पहले ही 


पंजाबी के आधार पर यह लाहोर के आस-पास बन, 
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^ चुकी थी और दिल्ली में आने पर मुसलमान शासक 
इसे अपने साथ ही लाये थे। खड़ीबोली के 


प्रभाव से इसमें वाद को कुछ परिवर्तन अवश्य 
हुए किन्तु इसका मूलाधार पंजाबी भाषा को 
मानना चाहिए, खड़ीबोली को नहीं | इस संबंध 


में बेली महोदय का सब से बड़ा तर्क यह है कि 
ov, दिल्ली को शासन केन्द्र बनाने के पूर्व १००० से 
5 $ = रो सौ वर्ष E. L 
(१२०० इसवी तक लगभग दो सौ qu मुसलमान 
पंजाब में रहे। उस समय वहाँ की जनता से 
-संपक में आने के लिए इन्होंने कोई न कोई 


भाषा अवश्य सीखी होगी और यह तत्कालीन 
पंजाबी ही हो सकती Š | यह स्वाभाविक है कि 
भारत में आगे बढ़ने पर वे. इसी भाषा का प्रयोग 
करते रहे हो | जो हो, बिना पूर्ण खोज के उर्द की 
उत्पत्ति 5 संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता | इस समय सर्वसम्मत मत यही है 
कि मेरठ-विजनोर की खड़ीबोली उर्दू तथा आधुनिक 
त्यिक हिन्दी दोनों ही की मूलाधार Š | 
s 18 
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उर्दू का साहित्य में प्रयोग दक्षिण हैदराबाद्‌ के |. 
मुसलमानी दरबार से प्रारम्भ हुआ । . | 


f 
डढ का सा!हत्य 


में प्रयोग उस समय तक दिल्लो-अ्गरा के 


दरबार में साहित्यिक भाषा का 
स्थान फ्रारसी को मिला हुआ था | साधारण 
जनसमुदाय की भाषा होने के कारण अपने घर 
में उर्दू हेय समझी जाती थी | हैदराबाद रियासत 


की जनता की भाषायें भिन्न द्राविड वंश की थीं अतः. .... 
उनके बीच में यह मुसलमानी AAMT, शासकों ` | 


की भाषा होने के कारण, विशेष गौरव! की दृष्टि से 
देखी जाने लगी इसीलिए उसका साहित्य में प्रयोग 
करना बुरा नहीं समझा गया । औरङ्गावादी वली उद्‌ 
साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं | वली के mani 
पर ही मुगल-काल के उत्तराद्ध में दिल्ली और उसके 
बाद लखनऊ के मुसल्मानी दरबारों में भी उद्‌ भाषा 
में कविता करने वाले कवियों का एक समुदाय बन 
गया जिसने इस बाज़ारू बोली को साहित्यिक भाषा 
के सिंहासन पर आसीन कर दिया । फ़ारसी शब्दों 
१३ 
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के अधिक मिश्रण के कारण कविता में प्रयुक्त उद 
को Tear ( 'मिश्रित? ) कहते हें | स्त्रियों की 
भाषा ‘wed? कहलाती है। दक्षिणी मुसंत्मानों 
की भाषा 'दविखनी? zx कहलाती है | इसम फारसी. 
शब्द कम प्रयक्त : होते हें ओर उत्तरभारत की उद 
की अपेक्षा यह कम परिमार्जित 21a सत्र उदू क | 
रूप रूपान्तर हैं । उद्‌ भाषा का गद्य में व्यवहारं, | 


.. हिन्दी भाषा के गद्य के समान, अंग्रेजों के शासन | 


काल में प्रारम्भ हुआ | मुद्रणकला के साथ इसका | 
प्रचार भी अधिक ود‎ । उदभाषा अरबी-फ़ारसी | 


Í 
| 


अक्षरों में लिखी जाती है | पंजाब तथा उत्तर ' 


c=) 


देश में कचहरी, तहसील और गाँव में उद में | 
ही सरकारी कागूज लिखे जाते थे अतः नौकर पेशा | 
हिन्दुओं के लिए भी इसकी जानकारी रखना अनि- | 


वार्य था | आगरा-दिल्ली की तरफ़ के हिन्दुओं में | 


इसका अधिक प्रचार होना स्वाभाविक था | पंजाबी | | 


भाषा में विशेष साहित्य न होने के कारण पंजाबी 
लोगों ने तो इसे साहित्यिक भाषा की तरह अपना 
१४ : 
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खखा था | हिंदी-भाषी मदे में हिंदुओं के बीच उद 


का प्रभाव दिन दिन कम हो रहा Š । 

“हिन्दुस्तानी! नाम यूरोपीय लोगों को दिया 
हुआ है । “आधुनिक साहित्यिक 
हिन्दी या उर्दू का बोल-चाल का 
रूप हिन्दुस्तानी! कहलाता Š | केवल ate 


EN 


हिन्दुस्तानी 


चाल में प्रयुक्त होने के कारण इसमें फारसी . 
अथवा संस्कृत शब्दों की भरमार नहीं रहती यद्यपि . 


इसा झुकाव उद की den अधिक रहता है। 
कदाचित्‌ यह कहना अधिके उपयुक्त होगा कि 
हिन्दुंतानी उत्तर भारत के पढ़े लिखे लोगों की बोल- 
चाल की उद है | उत्पत्ति की. दृष्टि से 5 
साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू के समान ही इसका 
आधार भी खड़ीवोली है | एक तरह से यह हिन्दी- 
3S की अपेक्षा खड़ीबोली के अधिक निकट हैं 
क्योंकि शब्दःसंमूह में यह फारसी-संस्कृत के अस्वाभा- 
विक प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है | दक्षिण के वेठ 
द्राविड़ प्रदेशों को छोड़ कर शेष समस्त उत्तर भारत 
११ 
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में हिन्दी-उदू का यह व्यावहारिक रूप हर जगह 
समझ लिया जाता है । कलकत्ता, हैदराबाद, बंबई, 
करांची, जोधपुर, पेशावर, नागपुर, काश्मीर, लाहौर, 
दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पटना आदि सव जगह 
हिन्दुस्तानी बोली से काम निकल सकता Š | अंतिम 
; चार पाँच स्थान तो इसके घर ही हैं | 
ij साधारण श्रेणी के लोगों के लिए लिखे गये 
| साहित्य में हिन्दुस्तानी का ही प्रयोग पाया जाता है | 
क्रिस्से, mal ओर भजना आदि की बाज़ारू किताब 


नागरी दोनों लिपिया में छापी जाती हैं | इस ठेठ 
भाषा में कुछ साहित्यिक पुरुषों ने भी लिखने का 


प्रयास किया Š | इंशा की 'रानी केतकी की कहानी? । 
तथा अयोध्यासिंह उपाध्याय की a हिन्दी का | 


ae’ तथा “बोलचाल? हिन्दुस्तानी को साहित्यिक 
भाषा बनाने के प्रयोग हैं जिसमें थे सजजन सफल 


नहीं हो सके | 


१६ 


हिन्दुस्तानी में ही मिलेंगी । अक्सर ऐसी किताबें जो 
जनसमुदाय को प्रिय हो जाती हैं फारसी और देव- | 
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| ग-हिन्दी की ग्रामीण बोलियां 


पश्चिमी तथा पूर्वी उपभाषाएँ 


' प्राचीन मध्यदेशः की आठ मुख्य बोलियों के 
समुदाय को भाषाशास्त्र की इष्टि से पश्चिमी तथा पूर्वी 
उपभाषा के नाम से पुकारा जाता है। इनमें से 
१-खड्डीबौली, २-बांगरू, 3-95 ४-कनौजी, 
तथा ५-बुदेली इन पांच को भाषासंवें में पश्चिमी? 
नाम दिया गया है तथा १-अवधी, २-बघेली तथा 
३-छत्तीसगढ़ी इन शेष तीन को पूर्वी! नाम से 


पुकारा गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से पश्चिमी का 


' संबंध शौरसेनी प्राकृत तथा पूर्वी का संबंध अद्ध - 


' मागधी प्राकृत से जोड़ा जाता Š | भाषासव के आधार 


पर इन आठौं बोलियों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया. 


' जाता | 


खड़ीबोली पश्चिम रोहिलखंड, गंगा के उत्तरी 


खड़ीबोली 
बोली Š । खड़ीबोली : तथा हिन्दी 
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उदू आदि का संबंध ऊपर बतलाया जा चुका है | 


_ मुसल्मानी प्रभाव के निकटतम होने के कारण ग्रामीण 


खड़ीबोली में भी फ़ारसी-अरबी के शब्दों का व्यवहार _ 


अन्य बोलियां की अपेक्षा अधिक है किन्तु ये प्रायः 
अर्धतत्सम अथवा तद्भव रूपों में प्रयुक्त किये जाते 
हें । इन्हीं को तत्सम रूप में प्रयुक्त करने wd 


बोली में उदू की झलक आने लगती है । खड़ीबोली | 


` निम्नलिखित स्थानों में गाँवों की बोली हैः-- 


रामपुर राज्य, मुरादाबाद, बिजनोर, मेरठ, 


` सुज्प्रफरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, 


अम्बाला, तथा कलसिया और पटियाला रियासत के 


पूर्वी भाग । 


खड़ीबोली बोलने वालों की संख्या ५३ लाख“ 


के लगभग है | इस संबंध में निम्नलिखित यूरोपीय 


देशी की जनसंख्या के अङ्क रोचक प्रतीत होंगे:-- | 
ग्रीस ५४ लाख, बलगेरिया ४९ लाख तथा तीन | 


भाषायें बोलने वाला स्विठज़रलेंड २९ लाख | 


बांगर बोली जाटू या हरियानी नाम से भी | 


15. 
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परिचय ` 


प्रसिद्ध ۱ यह दिल्ली, कर्नल, रोहतक और हिसार 


Far और पड़ोस के पटियाला, 


fa ३ 
379 नाभा और xa रियासतों के गाँवों 


में वोली जाती है । एक प्रकार से यह पंजाबी 


ओर राजस्थानी मिश्रित खड़ीबोली Š | वाँगरू 
बोलने वालों की संख्या लगमग २२ लाख है। 
dine वोली की पश्चिमी सीमा पर. सरस्वती नदी 
बहती 21 हिन्दी भाषी प्रदेश के प्रसिद्ध sua 
पानीपत तथा कुरुक्षेत्र इसी बोली की सीमा के 
अंतर्गत पड़ते हैं अतः इसे हिन्दी की सरहदी बोली 
मानना अनुचित न होगा । 
प्राचीन हिंदी साहित्य की दृष्टि से ब्रज की बोली 
की गिनती. साहित्यिक भाषाओं में 
होने लगी | इसीलिए आदराथ यह 
ब्रजभाषा कह कर पुकारी जाने लगी | विशुद्ध रूप 
में यह वोली अब भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा 
धौलपुर में बोली जाती है । गुड़गाँव, भरतपुर, करोली 
तथा ग्वालियर के पर्चिमोत्तर भाग में ब्रजभाषा में 
१३ 
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Agata हिन्दी 
> 
राजस्थानी और बदेली की FE झलक आने 
` लगती Š ۱ बुलंदशहर, बदायूँ और नैनीताल तराई 
` में खड़ीबोली का कुछ प्रभाव शुरू हो जाता है तथा 
एटा, मैनपुरी और बरेली जिलों में कुछ कनीजीपन 


आने लगता है । वास्तव में पीलीभीत तथा इटावा 
की बोली भी कनौजी की अपेक्षा ब्रजभाषा के अधिक 
निकट है | द्रजभाषा बोलने वालो को सख्या लगभग 


संख्याओं के अङ्क रोचक प्रतीत हॉगे--टर्की ८० 
लाख, बेलजियम ७७ लाख, हंगरी ७८ लाख, हालेंड 
६८ लाख, आस्ट्रीया ६१ लाख तथा पुर्तगाल ६० 
लाख | 


/ er लाख है। उलना के लिये नीचे लिखे जन: | 


जब से गोकुले-ब्रल्लभ संप्रदाय का केन्द्र हुआ | 
तव से ब्रजमाषा में क्कष्ण साहित्य लिखा जाने लगा । | 


धीरे-धीरे यह समस्त हिंदी भाषी प्रदेश की साहित्यिक 


भाषा हो गई | उन्नीसवीं सदी में साहित्य के क्षेत्र में 
खड़ीबोली ब्रजभाषा की स्थानापन्न हुई | 


. कनोजी बोली का क्षेत्र ब्रजमाषा और अवधी 
२० 


PF HNN د‎ 


के बीच में है। कनोजी को पुराने कनौज राज्य की ..: 


में इटावा तथा कानपुर के पश्चिमी भाग में बोली 


र. ` 


विद्याधर स्मृति संग्रह 


(02098 . परिचय” 
3 Vas ن‎ रिच 


वोली समझना चाहिये | यह ब्रज: ` ` 
भाषा से बहुत मिलती जुलती है । : 
कनोजी का केन्द्र फरुखाबाद है किल उत्तर में यह 
हरदोई, शाहजहाँपुर तथा पीलीभीत तक और दक्षिण 


कनौजी 


जाती है । कनोजी वोलने वालों की संख्या लगभग ” x 
४५ लाख है | त्रजभाषा के पड़ोस में होने के कारण y 
कनौजी साहित्य के क्षेत्र में कमी भी आगे नहीं आ . . 
सकी । इस भूमिभाग में प्रसिद्ध कविगण तो कई 
हुए fa इन सब ने ब्रजभाषा में ही अपनी 
Aral लक MM 

बुदेली dinde BER a =) म॑ यहे> 
जालौन/ ERR, qea, 
Ala, FETTER, 

गी तथा Gira Î STR 

मिश्रित रूप दतिया) पन्च” Sean... 
बालाघाट तथा छिंदवाडा के कुछ भागों में पाये जाते 
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बुंदेली 


° LSE Ra TI 


anita हिन्दी | 


हैं । बदेती बोलने वालों की संख्या ६६ लाख के न 
लगभग है । मध्यकाल में qew साहित्य का d 
प्रसिद्ध केन्द्र रहा है किन्ठ यहाँ होने वाले कवियों ने a 
भी ब्रजभाषा में ही कविता की है यद्यपि इनकी | 
ब्रजभापा पर बु देली बोली का प्रभाव अधिक पाया 
| =“ ` जाता Š | 

12 1. हरदोई ज़िले को छोड़कर अवधी शेष अवध की 


a 
बोली है। यह लखनऊ, ssa बे 
रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजा- £ 

बाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी. 7 

में तो बोली ही जाती है इसके अतिरिक्त दक्षिण ۲ ब 

गङ्गापार इलाहाबाद, ओर फतेहपुर में तथा कानपुर 3 


| के कुछ हिस्से में भी बोली जाती 21 बिहार के | 
| मुसलमान भी अवधी बोलते हैं । यह खिचड़ी वाला | 
| . भाग सुजप्रफरपुर तक है | अवधी बोलने वालों की | 
संख्या लगभग १ करोड ४२ लाख Š | ब्रजभापा ^ 

के साथ अवधी में भी कुछ साहित्य लिखा गया था ES 
यद्यपि बाद को ब्रजभाषा की प्रतिउन्द्रिता में यह ठहर | 
22 | 


६ 


we - 


नसकी। पद्मावत और रामचरितमानस अवधी के 
दो सुप्रसिद्ध semp हैं। आधुनिक रचनाओं में 
' कामायनी का उल्लेख किया जा सकता है । . 


अवधी के दक्षिण में बघेली का क्षेत्र है। इसका : 
केन्द्र dat राज्य है fes यह 
मध्यप्रान्त के दमोह, जबलपुर, मांडला 
तथा बालाघाट के जिलों तक फैली हुई है । बघेली 
बोलने वालों की संख्या लगभग ४६ लाख है। 
जिस तरह बुंदेलखंड के कवियों ने ब्रज़माषा को 
अपना EA था उसी तरह dab के दरवार में 
बघेली कविगण साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी 
का आदर करते थे । 
छत्तीसगढ़ी को लरिया या खर्ताही भी कहते. 
हें यह मध्यप्रान्त रायपुर और 
बिलासपुर के जिलों तथा कांकेर, 
नदगाँच, Sere, रायगढ़, कोरिया, TUN, आदि 
राज्यों में भिन्न मिन्न रूपों में बोली जाती है। बाजार 


की प्रधान बोली हलबी का मूलाधार भी छत्तीसगढ़ी _ 
२३ 


बघेली 


छत्तीसगढ़ी 


E at 


` “ग्रामीण हिन्दी 


बिलकुल बराबर है। मिश्रित रूपों को मिलाकर 


बोली ही है। छत्तीसगढ़ी बोलनेवाला की संख्या 
“लगभग ३३ लाख है जो डेनमार्क की जनसंख्या के. 


बोलने वालों की संख्या ३८ लाख के लगभग हो 
जाती है जो स्विटजरलेंड की जनसंख्या से टक्कर लेने ' 


लगती है । छत्तीसगढ़ी में पुराना साहित्य बिल्कुल 
भी नहीं Š | कुछ नई बाजारू किताबें अवश्य 


बिहारी उपभाषा के अन्तर्गत तीन ग्रामीण 
बोलियाँ मानी जाती हैं--भोजपुरी 
मैथिली तथा माही | ' 
बिहार के शाहबाद जिले में भोजपुर एक छोटा 
age ۳ आर पर्गना है। भोजपुरी 
बोली का नाम इसी स्थान से पडा 
है यद्यपि यह दूर दूर तक बोली जाती हे । भोजपुरी 
बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरख 
पुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, चम्पारन, सारन 


तथा छोटा नागपुर , तक : फैली पड़ी | भोजपुरी 
२४ 


बिहारी उपभाषा 
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बोलने वालों की संख्या पूरे २ करोड के लगभग 
है । भोजपुरी में साहित्य विशेष नहीं है | संस्कृत का 
केन्द्र होने के अतिरिक्त काशी हिन्दी का भी प्राचीन 

= रहा है किन्तु भोजपुरी बोली से घिरे रहने पर 
भी इसका प्रयोग साहित्य में कमी भी विशेष नहीं 
किया गया । काशी में रहते हुए भी कविगण प्राचीन 


काल में ब्रज तथा अवधी में और आधुनिक काल में 


आधुनिक साहित्यिक खड़ीबोली हिन्दी में लिखते 


रहे Š । भाषा संबंधी कुछ साम्यां को छोड़ कर शेष | 


सब वातां में भोजपुरी प्रदेश बिहार की अपेक्षा उत्तर 
प्रदेश के अधिक निकट रहा है | 

मैथिली बोली बिहार प्रांत में गंगा के उत्तर में 
दर्भगा के आसपास बोली जाती है b 
इसमें लिखा कुछ प्राचीन साहित्य भी 
उपलब्ध है । मैथिली कवियों में विद्यापति का नाम 
उनके पदों के कारण सब से अधिक प्रसिद्ध है | 
मैथिली प्रदेश में एक भिन्न लिपि भी व्यवहार में आती 


हे जो बंगाली लिपि से अधिक मिलती जुलती है | 
3¥ 


मैथिली 


AY722522 
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¿aria हिन्दी | 
: मगही बोली बिहार प्रांत में गंगा के दक्षिण में 


Qa गोली जाती है | इसके मुख्य केन्द्र 

. पटना और गया समभने चाहिए । | 

मगही में कोई साहित्यिक परंपरा नहीं रही है। 

| प्रादेशिक रूप से लिखने में कैथी लिपि का व्यवहार 

`“. होता है। बिहार प्रांत की इन दोनों बोलियो के 
DESEE EU १३ करोड़ हैं | 


y 1 ९ BUR की दृष्टि से बिहारी उपभाषा का संबंध 
मागधी प्राकृत तथा अपश्रंश से माना जाता Š | 
बंगाली, उड़िया तथा असमी का संबंध भी मागधी | 
से है । यही कारण है कि भाषा संबंधी कुछ लक्षणों 
|. में बिहारी उपभाषा की बोलियाँ बंगाली आदि से | 
| अधिक मिलती जुलती मालूम पड़ती Š 1 बिहार प्रांत 
| में खड़ीबोली हिंदी ही साहित्यिक भाषा है । शिक्षा 
का माध्यम भी खड़ी बोली ही है | सांस्कृतिक दृष्टि 
से भी बिहारी प्रदेश पश्चिमी मध्यदेश से dag 
रहा है। 
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राजस्थानी उपभाषा 


पंजाब के ठीक दक्षिण में राजस्थानी उपभाषा 
का प्रदेश है ۱ एक प्रकार से यह ठेठ मध्यदेश की 
प्राचीन भाषा का ही दक्षिणी-पश्चिमी विकसित रूप 
है | इस विकास की अंतिम सीढ़ी गुजराती है किंतु 
उसमें भेदो की मात्रा अधिक हो गई है | राजस्थानी 
उपभाषा के अन्तर्गत चार मुख्य बोलियाँ हैं :- 
यह अलवर राज्य में तथा दिल्ली के दक्षिण में 
Tia के आस-पास बोली 
3 ۱ 
इसका केन्द्र मालवा प्रदेश का इंदौर 
मालवी राज्य है | 
यह जयपुर, कोटा और बंदी राज्यों में बोली 
जयपुरी-हाड़ीती जाती है । 
यह जोधपुर, बीकानेर जैसलमीर तथा उदयपुर 
मारवाड़ी-मेवाड़ी राज्यों की बोली है। 


राजस्थानी उपभाषा बोलने वाले प्रदेश में आंजकल 
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खड़ीबोली हिंदी ही साहित्यिक भाषा है । पुरानी fa 
मारवाड़ी बोली में साहित्य उपलब्ध है । इसे डिंगल 
कहते हैं | प्रादेशिक व्यवहार में महाजनी लिपि का यह 
प्रयोग होता है यद्यपि छपाई में देवनागरी लिपि 3 
NARA Š | राजस्थानी उपभाषा बोलने वालों की 
- संख्या लगभग १५ करोड़ है | 
पहाड़ी उपभाषा 
पहाड़ी उपभाषा हिमालय प्रदेश में शिमला से नः 
नेपाल तक फैली हुई है | इसके अन्तर्गत तीन प्रधान जा 
बोलियाँ हैं--पश्चिमी, माध्यमिक तथा पूर्वी | 
ये बोलियाँ सरहिंद के उत्तर में शिमला के ल 
पश्चिमी पहाडी निकटवर्ती प्रदेश में बोली, जाती हैं । 
| इन बोलियों का कोई सर्वमान्य रूप 
| नहीं है, न इनमें साहित्य ही पाया जाता Š | | 
| E माध्यमिक पहाड़ी 
| १. कुमायूंनी --यह تسج‎ अर्थात्‌ अलमोड़ा- 
| नैनीताल प्रदेश की बोली है | ; 


२. गढ़वाली-यह गढ़वाल राज्य तथा मसूरी के 
.RS 


l 
1 १ 
E 
| 


शनी 


निकट पहाड़ी प्रदेश में बोली जाती है | 
इन दोनों बोलियों में साहित्य विशेष नहीं है । 
यहाँ के लोगों ने साहित्यिक व्यवहार के लिए खड़ी 


' चोली हिंदी को ही अपना लिया Š | 


यह्‌ नेपाल राज्य म॑ वोली जाती है अतः इसे 
नेपाली, पर्बतिया, गोरखाली और 
खसपुरा भी कहते हैं । इसमें कुछ 
नवीन साहित्य है | यह देवनागरी लिपि में ही लिखी 


पूर्वी पहाड़ी 


' जाती है। 


पहाड़ी उपभाषा के बोलने वाले लगभग ३० 

लाख हें किंठ यह संख्या बहुत निश्चित नहीं Š | 
पंजाबी उपभाषा 

कुछ लोग पंजाबी को भी हिंदी के अन्तर्गत 

स्थान दे देते हैं | पंजाब प्रदेश इस 

समय भारत तथा पाकिस्तान में बॅट 

गया है । दोनों भागों में पंजाबी बोलने वाले लगभग 

१३ करोड़ थे | बहुत से पंजाबी भाषी अन्य प्रान्तो 

में बिखरे हुए हैं । व्युत्पत्ति की दृष्टि से पंजाबी 

२३. 
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पश्चिमोत्ती आर्य भाषाओं अर्थात्‌ लहदा तथा 
सिंधी से अधिक मिलती जुलती है । पाकिस्तानी 
पंजाब में उदू: साहित्यिक भाषा है तथा भारतीय- 
पंजाब में खड़ीबोली हिंदी का विशेष व्यवहार Š | 
पंजाब में कुछ साहित्य रचना भी हुई है | सिक्ख 
संप्रदाय के लोग इसे गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं | 
गुरु अंथसाहव का अधिकांश भाग पंजाबी में नहीं. 
है बल्कि व्रजमाषा आदि हिंदी की अन्य बोलियों 
में है। | 
हिंदी की इन उपभाषाओं की प्रधान बोलियाँ 

तथा खड़ीबोली के आधुनिक साहित्यिक रुपों के 
. उदाहरण प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए हैं । | 
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क. पश्चिमी उपभाषा 
१-खड़ीबोली 
(क) बिजनौर ज़िला 
कोई वादसा था | साब web दो राण्या थी | 


' एक के तो दो लड़के थे ओर एक के एक | वो एक 
रोज अप्नी राज्नी से केने लगा मेरे समान ओर कोई 
' बादसा है बी ? तो बड़ी बोर्ले के राजा ठम समान 


ओर कोन होग्गा जेस्सा तुम वेस्सा ओर कोई नई | 


' छोट्टी से पुच्छा के तुम बी बतला मुज समान कोई 
| ओर बी राजा है के नई ? कि राज्जा मुज्से मत 
' वुज्झो । केह्यार , नई, बतलाणा होग्गा । राणी ने 


| 
| 


किह्या कि एक RAW सहर हे se किल्ले में 
जितणी तुम्हारी सारी हैसियत है उली एक इंट 
१--कहा, 3-7 
३३ 
El 


an 一 
i : a हिन्दी | 
लगी हे। ओ हो इसने मेरी कुच बात नई ud 
इसको erdt करना चाइये । wen तम्मा्ती कर वा 
दिया । ओर बड़ी कू सव राज का मालक कर दिया । कि 
saa दिन बीच गये कुछ दिन बाद लड़कों ते = 
ta कि हम उस सहर को देक्खणा चाते हैं केसा उस 
बिजाण सहर हे । बादसा ने dp कू इक्का घोड़ा या 
ले दिया । लड़के व्हां से ब्होत सा माल खुर्ञियों में. उस 
भर क बेजान सहर कू चल दिये | व्होत दिन बीच खूब 
A खाणा थोड़ा साई रे गेया । एक सराय में aA! से 
जब कुच बी खाणा नई मिला तो धोड़े तक बेच दर 
दिये । व्हॉ से बिजाण सहर sala दूर था | व्होत देए 
दिन हो गये तब तग्माती का लड़का बोल्ला के मुज कू उस 
एक घोड़ा ae तो भाइय्यों की खबर ले आऊं के उ 
बिजाण सहर गेये या नी गेये । वो मजल दर मजल ۳ 
चला जा रिया था । जिस सहर में सराय थी © 


| जा पोंचा ۱ लड़के ब्होत तंग हो गेये थे । घास वीच ॥ 
॥ बींच कर गुजारा कर थे। | p 


|i १--निरवासित 
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खडीबोली.. .. 


saul भटियारी से क्या qup के मेरे घोड़े क: 


वासते घास ला | भव्यारी ने लड़कों से क्या केह्या 
कि चलो हमारी सराय में एके बादसा जाद्दा आया 
हवा हे | लडका dal घास लेकर सराय में आये | 
gem पता वी चल गेया ता, कि वूज लिय्या था भटि 
यारी से कि ये लडके जा @ थे विजाण सहर | 
उसणे बड़ी dass की, ओर मिठाई ओर पकोड़ी 
खूब मसाहलेदार SAR ललाई | सबेरा हवा qa वहाँ 
से बिजाण सहर की राह ली | चलते चलते मजल 


| दुर मजल विजान सहर वी आ लिया। sgt क्‍या 
देखता हे के एक हाली हल जोत रिया है | हात तो २ 


उसका हल में हे वेल deni dig खड़े हवे 6 ۱ जो 
उस्कू अवाज दी at बोलेई नी, विजाण । ओर वो 
लडका त्रिजाण सहर में पाँच लिया हे | देखता क्या 
है कि चडस चल रिया हे बेल aie प खड़े हवे हें । 
मलिक चडस पकड रिया है ओर जो उन्कू अवाज 
देता हे तो वोल्ते नई, विजाण ۱ आगे क्या देख्ता 


कि बौत अच्छा वाग हे । तरे तरे की रोस Bowe 


ES 


ee UPI FT A 
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पड़ी हई Š | फूल लगे हये हैं । लडे ने अवाज़ दी | 
तो mat बोल्ताई नी, बिजाण 8 
व्हॉ से चल क लड़का बिजाण सहर के RAF —- 
'करीत्र Š जा पाँचा | घोडा छोड़ क वादसा TE ने | 4 
फाटक से बांध दिया ओर विजाण सहर में चला | 3 

गेया | देख्ता क्या हे के तमाम सहर विजाण हे | 
लड़ा FAT था हलवाई की SAT कू गेया । | E 
लडके ने हांक मार्री तो बोल्लाई नी, बिजाण हे | | à 

लडके ने खाणा उठा क खा लिय्या ओर किम्मत | 


दुक्काण प रख दी | खाएणा खा के लडका sel से 
चल दिया । के caf की बादसाजादी को auum 3 
चइये किस जगे प रेती हे | ओर सोच्चा किले कि। _ 


I नः 
"E एक इंट जहर ले चलना चढ्ये | अक नमूना 688 बा 
| क विजाण सहर गेया था । ओर अटारी प जां बादसा- | 1 


जो हांक मारे तो बोल्ली नी, विजाण | इस्का बी aU 
कुच ले जाणा चइये | लडके ने अपना रूमाल ओर _ 


गुस्ताना se हाथ में पिन्हा दिया ओर उरका लेकर 
३६ 


| 
| जादी रेती थी व्हाँ गेया | वो पलंग प सो ۱ _- 
a 


खडीबोली 


अपणे हाथ में पेन लिया । सब नमूणा ले लिया त ` 


sdb से चल देया | उस सहर में कुछ देव bd | 
वो महीने दो महीने में उसे जान का कर देवे थे सो 
वो सहर जान का हो गेया । 

वो dial लड़के इसके पेलेई घर पाँच गये ते ओर 
कहा, पिता, बिजाण सहर हम देख आये | वैसेई 
झूठमूठ कू वता दिया । फिर जब थे छोटा लड़का 
पांचा ओर उस्णे तमाम नमूणा दिखा दिया तब 
वादसा बड़ा खुस हवा | 

फेर जब वादसा-जादी ने रूमाल गुस्ताना देक्खा 
तो बोली, कै तो उस वादसाजादे से सादी करा दे 
नई तो में बच्चूँगी नाय | उसने पूरा पता बता दिया | 
वादसा को वो लडका व्होत प्यारा लगा ओर सव 
राज का मालक उसेई वना दिया ओर ven लाने 
को चल देया । विजाण सहर में सादी कर क उसी 
सहर का मालक वणा दिया | फेर वादसा ने उस 
छोटी रानी की बी ala आबरू की | 


( श्री लालताप्रसाद JF द्वारा संकलित ) 
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(ख) मेरठ जिला 3 
3 
एक दिन अकबर बादता नें वीरल ते पुच्छा, 对 | 
बीरबल तू हमें aga’ का दूध ला दे ओर नहीं तेरी क 
| खाल कढ़वाई जागी ۱ बीरबल कू वहीत रंज em y 
¦|... ओर हुन्तरर आण के अपने TS पड़ रहा | E 
Í बीखल की लोग्डीरै ने अपणे मन में कहा की | f 
आज तो मेरा बाप बहोत सोच में पड़ा है। आजके ! 
जाणे इसका का के za हुआ । ज़िब उन नें पणे .._ 
qu d पुच्छा, sam आज तेरा के اوه‎ ۱ 
बीरबल ने कहा की बेटी कुछ ना Š । फेर लोन्डी तो 8 
पुच्छा की पिता अपरे मन का भेद बताणा चाहये | | Š 
faa उनने कहा की वादसा नें कहा EEE JA 
का दूध ला दे नहीं ah कोल्ह में पिलवाऊंगा । मेरे | à 
तं कुछ नहीं कहा गया ओर हाम्मी मर के आया हँ. | 
ओर कुछ राह नहीं पात्ता | लोन्डी नें कहा की पिता 


2— e, २--वहाँ से, ३--लड़की 
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जी या तो कुछ भी बात af Š | aa बे fum रहो। 
वीरवल उठ खडा हुआ | 

खेर, जिव तड़का हुआ तो उस लोन्डी नें के काम 
करा की अपणा सब सिंगार करा ओर बहोत अच्छी 


पुसाक पहर के ओर कुछ कपड़े हाथ में ले के बादसा . x 


के किले के आगे कूँ लिकड १ जमना पर गई। बादसा 
किले पे चढ़ के जमना की सेल कर रहे थे | अकबर 
नें देखा की बीरबल की लोन्डी लत्ते धो रही हे। 
वादसा नें लोन्डी तें पुच्छा की ए लोन्डी आज क्यों 
तड़के ही ash ad धोवण आई हे | जिब उस 
लोम्डी ने कहा की वादसा आज मेरे बाप के लड़का 
हुआ हे | वादसा नें छोहर में आ के कहा अरी 
लोन्डी भला कहीं मरदू के भी लोन्डे होते सुणे हैँ | 
लोन्डी ने कहा की बादसा भला कहीं बडद के भी 
दूध होता gu ë | जित्र बादसा कू कुछ बोल नहीं 
आया ओर लोन्डी कूँ कह दिया की तड़के ही तड़के 


बीरबल कूँ कचहड़ी में भेज-दे | 


१--निकल, २--क्रीध 
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बीखल तड़के ही कचहड़ी में गया । बादसा न 
पुच्छा की बीरबल लाया 255 का दूध । वीरवल नें 
कहा क AA सलामत में तो कल तड़के ही लोन्डी 


w 


के हाथ भेज दिया था। वादसा-कूँ कुछ बोल न 


आया | 
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भींद रियासत 

एक TAY था अर एक वाह्मणी थी | ۲ 
चून AA लि आया करदार | बाणी कैहण , 
लाग्गी इस नगरी में राज्जा भोज सै । यू सलोकरे 
कोहा कै مود‎ ने एक मका RNR का दे Ba | 
इस राज्ञा कै तों भी जा कै कह दे Tay Fey 
लाग्या में सलोक नी जाणुदा | वाह्मणी कैहण 
लाग्गी सलोक तन्नै में सिख्या दींगी | फेर उन वाह्मणी 
नै सलोक सिख्या दिया, अक पैत्सा गाँठ भें | 

राजा भोज ने से रोपया उस नै RAS के दे 
दिया | armaq तो अपणे घरा चाल्ल्या आया | 

राज्जा भोज एक खूर्जी रोपया की भर के सैल में 


१--मांग के, २--करता, ३-शलोक, ४--सोने, 


५--देता है, ६--नहीं, ७--इनाम 
. v1 
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चालल Wal | चालल्या चालल्या अपणी सुसराड | _ 
बिग गया! । राजा भोज नै एक ल्हवाई की हाट पर | š 
डेरा कर दिया । लहवाई मे उस की खात्तर कर दे| . 
वारर हो गई | ल्हवाई रोज की रोज राज्जा भोज की 
' . रानी की महल में जाया करदा ۱ ल्हवाई रानी खात्तर 
५. लाडूडू ले जाया करदा। उ दन तबलरे में औह ب‎ 
WE मूला गया। wah जद कमन्द पर चढण ; 
' =लाम्या राज्जा भोज ने थाप्यी४, अक तें भी देख तो 
CAC ग्यान सै | राज्य की छोहरी५. केहण लागी 
¬ ARE लिआया। ल्हवाई BEW. लाग्या 85 
- भूल आया | राज्ञा की SET ले कै कोरड़ा लहवाई ने 
(EU He गई६ | ! 
राज्जा भोज के पढ्ने में चार aes बंध रे थे | 
राज्ञा भोज नै ओह साफा झरोखे मैं बगा-के० मारा। | 
राजा की बेट्टी कैहण लागी ग्रिह AE TES लाइ | 


r 


ER १--पहुँचा, २-देर, ३--जल्दी, ४- निश्चय 
. किया, ५-लड़की, ६--पीटने लगी, ७--फॅक कर, 
= कहाँ से 
9२ 


बोंगरू MENS चा 


आए | sza कैहण लाग्या 555 राम ने दए 


š । फेर वाह राज्ञा की बेट्टी جوم‎ खाण लाग्गी 


अर Seu लाग्गी दहवाई इसी लाडडू में cmd 
सासरे मैं बिश्ह ले गई जूहींर खाए थे। तेरे को 
बटेऊर ग्रा 8 | ल्हवाई कैहण लाग्या, एक 
बटेऊ मेरे घोड़े आला आ Gr | वाह UST की : 
बेट्टी कैहण लाग्गी, a चार से रोपया दींगी उस 
वटेऊ नै मरवा दे । 

ल्हवाई उतर के चार जाइलाद्वां ने बला के लि- 
आया, अक भाई चार सै रोपया लेग्रो । इस Ra 
ने ad Ev जा कै मार देओं । HE SU 
आह राज्जा भोज पकड़ लिया । राज्जा भोज UI 
लाग्या, भाई तम मेरा के करी । झाल्लाद WW 
हमे तन्ने जी तै माराँगे ۱ राज्ञा पुच्छण लाग्या, 
जी ते मारे तन्ने के थियावैगा६ | जाल्लाद बोल्ले, 


२--जटोही, WANS वाला, ४- जंगल‏ روج 
में, ५ — जान से, ६--ठम्दारा क्या लाभ होगा‏ 
३३ y‏ 


aña हिन्दी 
भाई चार सै रोपया थियावैगे | राज्ञा बोल्ल्या, भाई | 
तम नै रोपया पान से RA, जी तै ना मारो। 
थारे शहर मैं जिउँदा नाहीं aM | 
राजा भोज के वाह्मण वाला सलोक सात्तर 
« आगिया। अक ter गाँठ में था, जो जी बच 
| 8.2 गया । 


|| 

| 

| 

4 

| 

| © 

{| $— ्राऊगा, २-सत्य 

| 
| 99 
| 

| 

| 

| 
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२-ब्रजभाषा 


(क) मथुरा के चौवे 


एक मथुरा जी के चोबे हेर, जो डिल्ली de 


कौ चले । तौ पेले रेल तौ ही४ नई, पैदल रस्ता 


ही । तौ एक डिल्ली को जो वनिया हो सो माल ui 
आयो बेचिबे कौं । जत्र माल बिक गयी, जब खाली 


गाडियै लैकै डिल्ली कौ चलो* | जो सेर के किनारे 


आयो सो चौबे जी सै भेंट है गई | तो बे चौबे बोने 
गाड़ी बारे सै, अरे भइया सेठ, कहाँ जायगो कहाँ 
की गाड़ी है ? a बोलो, महाराज मेरी डल्ली की 
गाड़ी है और REA जाउँगौ | तौ चोवे बोले, 
भइया हमऊं बैठाल्लेय | बनिया बोलो, चार रुपा 
लागिंगे माड़े के चौबे बोले, अच्छी भइया चारी 
fax | 


१--थे, २--शहर, ३--पहले, Y— यी, ५->चला 
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कई, महाराज अब तीसरी बात कओो। तो 


SS L o 
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sa चौबे चुप बैठ गये । तौ बनिया बोलो, 
महाराज FF वात कहो जाते रस्ता कटे? | dl 
चौवे जी बोले, हमारी एक बात एक रुपा की है! | 
वा ने कई, अच्छो महाराज मैं दुगो। at कई, 
“पेली वात तो हमारी एई है कि 
“सव qua मिल कीजै काज 
हारे जीते 73 न लाज | 
याय सु नके बनियो बोलो, “महाराज, मोय तो 
कलु या में मजा न आयौ तुम ने us रुपा gem 
लियो । कई, रुपा की बात तो इतनी होय है, फिर | 
य Tat की सुनामेंगे । तौ कई, महाराज और | 
कुछ कओ | तो aa, सेठ तेरो एक at Bal अब 
दूसरे रुपा की कएं ? सू दूसरी faa बात कई कि 
आओघट घाट नहिये! 
कई, मोय मजा न आयो ۲ कई, “जिजमान, 
मजा की फिर सुनामेंगे, तेरो भाडो तौ पूरो कर दे? | 


! 


१--मुफ्त में, २--कही 
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ब्रजभाषा 
तीसरी बात जे है कि (घर में इस्री तें सांच न कहे! | 
कई, महाराज चौथिश्री कै देशो | कई, 'कछु कसूर 
वन जाय तौ सांच कहे, सांचकौ आँच कहूँ नायं? | 
कही, जिजमान तेरो भाड़ो तौ चुक गयो अब तोय 
gata सुनावत चलें | फिर बाय रङ्गबिरङ्गी बातें 
सुनावत भए डिल्ली के किनारे तक iw गए | 
जब Rae कोस रै गई तत्र जिजमान को 
गांव आयौ । सो ata जी तौ उतर पड़े | जब कोस 
भर अगाड़ी और चलो तो एक गांव और आयौ 
मां तैर feet कोस भर रै गई ۱ वा aig में केसी 
भई कि एक साधू मर गरो | तो गांउं वालिन ने कही 
विचार कियौ कि या कों जमुना जी में फिकवाय देयं 
तौ याकी मोक्ष है जाय | तौ सब लोग या पेडेरे में 
ठाड़े कि कोई खाली गाड़ी आय जाय तौ याय डिल्ली 
भिजवाय eat | इतमेई में जा बनिये की गाड़ी चली 
आई | तौ गांउ वाले आदमी बोले कि तेरी खाली तौ 


गाड़ी हेये, तू या साधू को लै जा, याकी मोक्ष है 


१-- रह, २--वहाँ से, ३--प्रतीक्षा 
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जायगी | वो बनिया बोलो, में ऐसे इल्जाम वाले j 


कौ नई पटकों | गांउं वाले बोले, तोय बडो पुन्न 


होयगो ۱ इल्जाम की कहा वात Š । 
तो मोयं ( बनिये को ) चोवे जी की बात याद 
आई “सब daa मिल कीजे काज, हारे जीते आवे न 


लाज? | तो Hi वाकी वैठाल्लियौ, मेरो कहा विगडेगो, | 


धर्म को मामलो है । जव में वाय as चलो तो 


मोय दूसरी वात याद आई चौबे जी की कि, 'औघट 


घाट नहिये? | तो मै वाय ओघट घाट लै ast जां 


कोई देखे नायं | तो भैं बाय उठाउ तौ उठे नायं, | 
मरे मैं तौ ود‎ बोझ है जाय । सो मैने हात aia | 
पकड़ कै Gat जो वाकी धोती खुल गई | धोती के 
खुलत खन? सौ असर्फी निकरीं । जो मैं नई लाउतो | 
तो कां से निकर्ती और चौगान कै घाट पै लै जातो | 


तौ सब कोई देखती | वां काऊ ने नई देखो | अब 
मैंनें साधू कौ तौ घसीट कै agar जी मैं फेंक दियो 


और गाड़ी थोय लीनी और जल्दी के मारे असर्फी |. 


t— खुलते हो 
95 
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की बासनी? भूल के चल दियी । जब थोड़ी दूर 
आयी तौ याद आई कि बासनी तो हांई भूल आयौ। 
लोट के आयौ तो देखों तौ हवाई धरी । अब मैं बड़ो 
खुसी होत भयो घर आयौ | 

अब घर मैं आयी तो रात मैं लुगाई सै वात भई 
तौ लुगाईर से सांच कै दीनी । सबेरे में तौ दुकान पै 
चलो गयो और लुगाई से पार पड़ोस मैं बात भई 
तौ बानें कै दीनी कि मेरो घनीर एक साधू की सौ 
असर्फी लायौ है ۱ सो वा बात फैलत फैलत बास्साह 
के पास जाय पोंची | सो बास्सा नें सेठ कौ पकड़ि 
बुलायो | अब सेठ काँपज्जाय/ और जात जाय | 
अब जौ चबे जी की चौथी बात सांची होयगी तों 
बच कै आउँगो | बास्साह कै सामनें हाजिर भयो | 
बास्साह बोलो, ऐ रे बनिया तू कहां से लाया सच 
कहेगा ती छोड़ दिया जायगा नहीं तो मारा जायगा | 
बनिया बोलो, हजूर मैं सच कहूँगो आप ज्ञो चायं* 

१--कमर में लपेटने की थैली, २-खी, २--पति, 


४--काँपता जाय, A ATS 
Bs 
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सो करें । वाने सगरी कथा कई और कई A | 
काऊ कौ मार कै नई लायो, हजूर मोयं तो चौबे जी 
की बात को फल मिल्यो अब आप हजूर मालिक | 
हें | amar बोले, de सच कह. दिया जा तेरी मा | 
का दूध है, ले जा | | 


( खिलन्दर चोबे ) 


(ख) एटा ज़िला 


एक ठाकुर होर | बा नें एक कोरिया. कूँ बेगार | 
में पकरो और अपनी घुड़िया के संग बाइ लिवाइ के | 
अपनी सुसरार कूँ चलो । तब कोरिया की मैतारीर | 
नें कही कि बेटा जब ठाकुरु खुसी हाँ. तब ۱ 
रुई माँग लीये | कोरिया ठाकुरु के संग चल भयो | | 

जब ठाकुरु सुसरार में भीतर em, कोरिया कूँ 
अपनी घुड़िया थमाय गओ और जताइ गओ कि, 
जाइ aa न लै जामें । आधी रात भये कोरिया 
सोइ गओ | घुड़िया चोर ले गये । घौतायें* बा तें. 


2—¿qU, २--था, ३--माता, ४--चोर, Y gau 
Xo ۱ 


अजभाषा 


देखो तो घुड़िया न पाई | लगाम लै कें अटरिया में 
जा 2۳۱ ठाकुरु सोवतं हे पाँचो और कही कि, ओ . 


ठाकुस सा 'अट्लन-खुनखुन? तो मो पै है 'हुन हुन? 


का उम ले गये हो ۱ जे सुनि ठाकुरु उठि कें codd 
भाजे | कोरिया बिन्‌ के संग लगि लओ | 

राह में एक नदिया परी । ठाकुरु नें कोरिया कूँ 
अपनी तरवार गहाइ दई! और कही कि मेरे संग 
उतरे. आ ۱ जब बीचौँ बीच al, तरबार मियान 
में तें निकरि परी ۱ कोरिया नें कही, ओ 250 सा 
जामें d मिंगीरे निकरि परी और चोकलो४ मो पै 
रहि गओ | ठाकुरु नें कही कि काँ गिरि परी ? तब 
बा कोरिया नें नदिया में मियान फेंक के बताओ 
कि af गिरो है | मियान हू बह गओ । जा पै ठाकुरु 
खूब हसे | 

कोरिया नें, हात जोरि कें कही कि भले ठाकुरु, 
अम्मा नें अढाई सेर रुई मागी Š | 


__ २ Pe E, 
१--जगह, २-पकड़ा दी, 3 मंग, ४- छिकला 
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४-कनौजी 
` (क) कनौज 


एक दिन का al कि हम अपने दुआरे ae | 
रहें! औ एक sed फकीर सड़क पर भीख air 
रहो हतो कि एत्तेड में एक मोटर निकसी ۱ मोटर 
वाले ने आदमी क सामने देखि के कइयौ दां भोपा 
बजाओ लेकिन वड तड अँधरो आदमी वहिका का | 
सुकाई परै कि कै छोर وه‎ मोटर है ? ऐसो कुछ A | 
कि जिल्लोर जिल्लोर ود‎ अपनी मोटर gaa de 
a वैद्लोर वहु फकीरउ घूमि परे । हिया तक कि मोटर x 
|| बिलकुल्लि वहि के तीर आइ गई | 
तब मोटर वाले ने एक बारगी मोटर राँकि दई 
और वहि में से एक आदमी gat रो फकीर क 
डांटन लगो कि हम एत्ी देर से भोपा बजाइ रहे हैं 
तुम्हें तनिकों सुनाइउ नाई पतिं है जो हम मोटर रोकि. 
श्र 


कनौजी | 


न लेते तौ ठउरई मर जाते। qs फकरीड बड़ा 

भगड़ी रहै | मोटर वाले से कहन लगो कि Jug 

आंखी खोलि के चलाओ करो हम तौ अंधरा हई हैं | 

` अभई जो हम मरि जाते तौ तुमसे हिंयई पर दुइसै 
रुपिया धराइं लेते । 


( श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र द्वारा संकलित ) 
(ख) कानपुर जिला 


याक! हतेर राजा बीर बिकरमाजीत | तिन-के 
याक रानी We | उइ राजा औ रानी माँ बाजी लागी 
कि याक चिरैया बोलति रहै | तीन राजा तो कहत 
रहें कि हंस बोलत है, ओ रानी.¬कहती ed कि 
कोनवां* बोलतु हुई है । ऐसी हुजत रहै कि वहै 
चिरैया पेंडे+ पै से उड़ि भाजी | तो कौनवै निकलो | 
wa तो सरमाय कै राजा रानी कइहाँ निकारि 
दीन्हिनि । 
q, २-थे, 3 ४- ४-कौवा, وس‎ 7 
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रानी के उइ राजा ते अढ़ाई महिना को 7 
हतो | उइ रानी का चलत याक deat मिली । तोन 
तया केरीरे मड़ैया कहावति हती AA माँ जाय | 
के रहीं जाय, और मड़ैया माँ टटिया लगाय लीन्हेनि. | 
जव थोरी बिरियाँ माँ तया उइ وود‎ के नेरे आये | 
¿ तब कहन लागे कि š मड़ेया af लरिकिनी होय 3 
लरिकिनी ओ लरिका होय तो लरिका होय । तव 
वहि माँ से sz रानी ने जवाबु दओ कि हम फलानी 
`< आहिनु औरु अपनु सब विथा तया से कहि डारी। | 
तया वाहि की लरिकिनी ही की नाई रच्छा ARR । | 

फिरि नवमें महिना माँ उइ रानी के एकु लरिका | 
wal जब ag लरिका बड़ो wail तब औरे लरिकवन 
माँ खेलिबे का जान लागो और जब अनुवादु४ करै | 
तब Sg लरिकन d सौगंये खाय कि हम ऐसो नाहीं | 

करो है | तब-सब लरिकवा वहि के धौल aR | di 

fat हर दाँय तयै को सौगन्ध खाय औ कहै कि हम 
अनुवादु नाहीं करो ë | आखिर का उइ सब लरिकवा 


PS २--कुटी, ३ साधु की, v— शरारत 


E 
= 


Pp | कहें कि अपने बाप को नाउँ वताव । तब 


वहि ने तयै को नाउँ बता दओ | तब फिर उइ लरिकवा | 


वहि से कहें कि, धा ससुर तये की सौगन्ध खाति है 


ओरु तये का बापु बनावति Š ste वैसे तौ तया केरी, 


गुलाइ है। ۳ ^ ६०७ “शला 

तब फिरि ae’ सरमाय करि के अपनी मैया से 
बापु को नाउँ Get | तब वहि की मैया ने ag को 
नाउँ बिकरमाजीत वताय दओ | दुसरे दिन बिकरमा- 
जीत की सौंगध खाई | तब उइ लरिकबन वहि से 
कहो कि, ससुरऊ रौ कबहूँ विकरमाजीत को 
नाउँ सुनो है कि अबहीं जानत हो ? तब फिर ई 
सरमाय गयो aie अपनी मेया से कहो जाय कि 
हम अपने बाप के तीरा जैवे और कहिकै 
चलो गओ | 

जाय कै उइ देश माँ पहुँचो जाय | हुवो याक 
कुआँ माँ पानी भरती edt उन ते कहो' कि हमका 


१--जहुत 
Xx 


पानी पियाय देउ | कहन. लागीं कि पियाय 
A TNT E ND : 
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' ` ` राखति रहै । तोन मानुस की महँक पाय कर लरि- 


देती हनु । तब फिरि वहि ने कहो कि हम का जल्दी 
पियाय देव | तौ उइ कहन लागीं, ऐसे जल्दी होय 
तौ कुआँ माँ कूद परो । तब कूदि परो । ती वहि माँ 
देखो कि याक वहि माँ बहुतै नीकी लरिकिनी | 
Sat केरी! बैठी है । तोन देन्ठर बारा कोस इंगेर 
और बारा कोस उंगे३ मानुस केरी महँक तक नाहीं | 


E 
Las | 


किनी से पूखौ कि हयँ मानुस की महँँक जानि परति' 
है | लेकिन बहि ने भुनगा४ बनाय कै लुकाय राखो | 

जब दैन्तुर चलो गओ तब भेदै भेद उइ लरिका ने | 
लरिकिनी ते उड des केरे मरिवे की जुगुति du 
लई आओ ओही जुगुति ते वहिका मारि ead she 
वहिका ओही कोनवाँ Q* ऐंचि लाओ site बहि के 


साथ 2275 करि aN site बिकरमाजीत कौ 
लरिका बनि गओ । 


१- दैत्य की, २--इघर, ३--उघर, ४--एक छोटा 
xa 


५-बुंदेली 
Ë झाँसी ज़िला 


एक गांव के माते? की छीरर के ढिगाँ एक 
गरीब किसान की खेती ठाढ़ी ती | ताखोंरे लख कॅ” 
माते बोलो कि काये रे, हमारी खेती अपने ढोरन सें 
चरा लयी, dal देख नयी परत कि हम रखवारी 
करे हैं ? किसान बोलो कि माते क्कका, de तो मेरे 
FER से हारे बरेदी लई Tat | माते ने 
सुन के कयी कि काल at बाप हमारी फिराद के. 
लाने चऊतरे& जात तो | किसान ने जुआब दुओ कि. 
बाप मेरो तीन मइना से परदेस में है। तब मते ने. 
| कयी के तो तेरी मतायी१० हुए । किसान बोलो, 


१--मुखिया, २--खुदकाश्त, सीर, ३--उसको, 
४--देख कर, ५- जानवर, &— GAZ, ७--चराने वाला, 
८-- शिकायत करने, ६--कचहरी को, १०--मा 
x 


一 
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` मतायी मेरी बेजारी! से मर ” | | तब में qala 


हतो । बा की S. नइय्या । माते ने दौर के 


बाखों तीन चार ard और ,गतकिन सेरे भौत मारो | | 


फरेब से सबरी४ खेती बाकी काट के अपने ढोरन सों 


चरा लयी ओर कयी के जो तें फिराद के लाने राज 
में जैहे तो हमारे गाउँ में बसन ना पेहे । 
किसान हार ai अपने घरे आओ ओर अपने 
° मानसन सें माते की सबरी हकीगत कयी | तब सब 
की सम्मत भयी के चलो राज में फिराद करें । हुता | 


“हाकिम के आगे aad ठीक हो जेहे। ओर जो 5 
बैठे Xe तो गाओं में feat बड़ी दारें हुहे७ । तत्र 


किसान सब की मुँह की कुदाई= हेर के बोलो कि 


सुनो भइय्या तला HE रेइ-के मगरा सों बैर करो 
भलो agai, ओर अब तो हमने जा ठान लगी कि 


खेती पाती जा गांव में ना करें | बनजी भोरी° 


१--बीमारी, २--छोटा, ३--घंसों से, ४-सत्र, 

५--खेत, ६--चुप, ७--रहना मुश्किल हो बायगा, ES 一 

बातों की वीरता, ६--तालाब में, १०--तिजारत इत्यादि 
Yn 


| | | 


कर कें अपनो पेट भरहें ओर अपनी aem में 
RAIL, 


AAN NE 

बा बेरा gat मुत के! ara जुरे ते। किसान 
की बातें सुन के मोंगे.हो गये । उनमें से एक जने 
ने कयी के सुनो भैय्या जबर फरेबी- के आँगें निवल 


बे-अपराधी की बात काम नई आउत, ता सें भइय्या 


गम खाओ ओर अपने घरें बैठ रओ | 
(ख) ओरछा रियासत 


एक बेरे एक हाँथी मर गवों Q । जत्र ऊ की 
dn जमराज कै गवो । dissi पूँची कै तें इतनी 
जड़ी है और आदमी जो इतनी हलक, ऊ के बस में 
काये qav ? हांथी कौ जी बोलो E मुरदन š 
=a परत है, अवै जिंदन सें काम नहीं परो | जम- 
राज सोचे कि जिंदा कैसे होत g ë । अपने जमदूतन 


ag हुकम दवो कि जाव. सिंसार š एक जिंदा ले 


त) up Se 


रहता है, ९- को‏ ازج 


xš 
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आवो । बे गये और " . कौ लै आये जो. 


अपनी खाट में सव अपने कागद AME धरं सोवत 
तो । जम जमपुरी में पहुँचे तो मुसद्दी खाँ एक sp 
उतार दवो, ओर अपुन जमराज कें गये | 

इतनें बीच Š मुसद्दी नें उठ कें अपने सब कपड़ा 
de और एक परवानौ Ra की कचहरी को लिखो 


होके बैठ रहे ۱ जब जमराज के सामने गये तब भट 
परवानो zd दवो । जमराज ने परवानौ देखत 
नई सव अपनी ami कौ काम सिवराज di 
सौंपो और अपुन बिसनु कें गये और fan 
करी कि alt का काम बिगरो कि मैं बरखास 
कर दवो गवो | 

इतने बीच में सिवराज नें अपने हेती। 
व्यवहारी मिरत लोक सें बुला कें खूब ga करो 
और फिर sag पठवा दबो | faq जमराज्ञ 
खाँ संगे लै कें सिवराज्ञ के पास आये और बोले 


BR... 00. E 
१- लेखक, मुंशी, २--जगह, ३--मुसद्दी का नाम 
६० 


कि जमराज खारज, व सिवराजरे बहाल, और 


To 

जो | सिवराज सें कि ठम नें अब खूब काम कर लवो i 
वत | है, और फिर सिवराज खाँ मिरत लोक मैं पठुवा | 
[२ | दवो, और जमराज सें कही कि देखो जिंदा कैसे 
होत हैं | फिर जमराज खाँ उन कौ काम सौंप कें | 

ड़ा | अपने लोक खाँ चले गये | e 
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a. पूर्वी "1 


६-श्रवधी E 
(क) प्रतापगढ़ जिला-पूबं 3 


एक श्रहीर के घरे माँ चार मनई 'लरिका, सास, | ۳ 
पतोह और बाप रहत रहें । मुला? RH Era कि 


“म बेटोना एक दिन सेते माँ हर जोतत रहा ओ ओही | मुर 
. ओरी से दुई राही चला आवत रहें । वै बेटोना से गुह- 


राई केरे पूँछिन कि हम रामनगर का जावा चाहित | क 
अहे कोनी डगर से जाई ? तौ ऊ अहिरवा जानिस कि | बेटे 
हमरे बरधवन का पूछत Be कि बेचब्या ? औँ ate | am 
राय के कहिस कि बरधवन का हम न qud | यहि 
पर wan गुहराइ कै कहिन कि हम का बैल न 
चाही, रद्यार जी जानत हुआ तो लखाइ a । तौ | 
ऊ जानिस कि सौ रुपैया बरधवन कै लगावत He | | 


देत्यो तमहं हम आपन बरधवन d$ न देइत | 


१--किन्तु, २--बुलाकर, ३--रास्ता, ४--दिखा दो | 
ष्र । 


1... प बेर माँ ओह के महतारी रोटी वहि के बरे 
लोई । रुट्या खाती बेरा बेटैना बोला माई हो, आज . || 
दुइ मनई बरधवन के सौ रुपैया देत रहें । मुला हम hj 
_कहा कि दुई सौ का हम न देवै, सौ रुपैया कौन चीज 
| आटे | महतरया बोली कि हाँ बच्चा हम हूँ जानित है f 
कि सागे माँ१ लोनर आज सेवाइर हुई गवा अहै। | 
मुला जोन कुछ होइ तनी दनी ऐसिन खाइ ल्या | ۲ 

लोट कै जब घरे आइ तो पतोहिया a (|. 


>, 


त. | कहिस कि लोन सागे माँ अस सेवाई कै RAI 
x | वेटौना से रोटी नाहीं खाइगै | तौ ऊ कहिस कि B 
NE दै कै में मिठाई कब feet रहा | दादा जोन 

ह, दुआरे पर बैठ रहत हैं चला तिन से हजुराइ देई | 

E 

< | पतोहिया ससुर से बोली कि क हो, d हमें बासन दै के 


मिठाई लेत कब देखे रह्या ? तौ ससुरा बोला कि 
गोरू चरावै तौ तं जा औँ साठी हम से an! 
१--साग में, २--निमक, २--ग्रघिक, v— 


| से, رس‎ &— पुछवा दूँ 
६३ 


x दूनौ झगरत झगरत जौ दुआरे w आई तौ 


> v ——qoh@Oa<——_s 


aña हिन्दी 
(ख) प्रतापगढ़ a 


याक घरे माँ कथा कही जात रही ۱ ۱3 
कथा कहत रहें सगरे गाँव का न्योतिन ۱ 
यन माँ याक अहिरो आवत रहै | ऊ कथवा सुनती 
वेरा रवावा-बहुत करे, ओ पंडितो वहि का प्रेमी जान 


AR का नीकी तना Sard औ खूब खातिर करें | 


याक दिना पंडितो पूँछिन कि राउत, Y र्‌वावत बहुत 
हो, तुम का काड समझ परत है ? तौ अहिरवा औरौ 
सेवाइ१ tara लाग ओ कहिस कि महाराज मोरे याक 


Aa fer रही। कुछ बगद गवार औ ऊ बहुतै 


225 हुई गे, ओ पड्रौना का नेकचाइ न देत 


रही” । तो पड़ौना दिना भर चिच्यान औ साँही जूनी | 
मरगा | तौन पंडित, वहै कै नाई 3 हूँ दिना Š चुक 
रत रहत हो७ । भें का डेर लागत है कि कहाँ तूँ | 


& न ओकरी नाई८ मर जा | 


१--अधिक, २--बिगड़ गया, ३--बीमार, YH | 
को, ५--निकट नहीं आने देती थी, تقو‎ समय, 


७--बोलते रहते हो, و‎ तरह 
६४ 


= 


७-बघेली 
माडला जिला 

कोई देश में कोई बैपारी एक भारी तालुका- 
केर मालिक बन कर श्रोमें सुख चैन से ww रहै | 
आओ कर? तीन ga मीत रहैर । ओ में से दुइ भन- 
लारे खूब मोह करत रहै और दुइ झन से तीसर 
मीत ओकर से खूब मोह राखत रहै। और आओ 
ओ ला४ तनक* मोह करत रहै | और ऐसन होत 

कि ऑँगू जब आओ कर दुइ मीत बैपारी केर 
भलाई और माया में मगन होत रहै तब तीसर 
मीत फिकर में हुइ के ऐसन BH कि मोर से वैपारी 
काहिन काज गुस्सा मइस है। a 


परी, ऐसन भइस कि बैपारी कोनो बात मै | 


t ۲۱۱ 8۵ 
७०५६ ® ° 


राजा के Ea कसूर मै झुक गइस । तब राजा 
desc or TEE 


__उसके, २-मित्र थे ३--जनों से, ४--उससे, 


Y aH, GAO गया A 5) 2१ 
६५. 


4 


; 


| 
| 
| 
|| 
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ला बोलाइस कि बैपारी मोर ढिगा E || के sy‏ و 


बात केर जुबाब देय ۱ ऐसन बात राजा केर बैपारी 
सुनकर खूब डराइस : ओर सोचन लगिस कि असना! 
दुख संकट में कसना करूँ | मो से बड़ा चूक भइस 
है कैसे राजा के आंगू dam der परही, और 


¿A अगेला जुगत निह बनय । और राजा धरमी और | 
^ न्याय छनइयारे होही, तो मो ला यह चूक में बिना x 


दुख सजा दये निह मान ही। एक जुगत Š जो 
मोर मीत Š उनी ला संग लै sË उन मोर न्याव के 
बीच माँ बोलहीं, ओर राजा से कहहीं कि राजा 
महराज अब की चूक ला समोरव लेश | और 


मो ला दुख सोच से बचाही.। तो कौन जाने राजा , 


ओ कर सुन लेय और मो ला सजा भाप दवाबे* | 
तब वैपारी अपन मीत ला बोलाइस और आओ 
ला ये हाल बताइस और हाथ जोरिस बिनती करिस 


कि भाई, राजा कहाँद मोर संग चल और मोर | 


AUS E vcr 
दीजिये, ५--माफ कर दे, ६---के निकट 


६६ 


Ca 
Se y 


1. = 


आओ | तरफ से राजा से विनती करके मोर जीव ला 
[री | बचाय ٩۱ तव वह ओ ला कहिस कि भाई यह * 
॥१ | तोर असल जुगत है। मैं राजा के fem तोर संग निह 2 
इस | जाऊँ। में कौन मुँह लय के जाहुँ और राजा ला 
A | बिनती करूँ । राजा मोर ऊपर गुस्सा निह करही ? 
गौर | कसूर चूक में तुही SF हस, अकले तुहीं जा, में 
ना | निह जाऊँ। 
जो बैपारी यह गोठ? सुन के ज्यादा दुख में वैहा- 
के | घाईर हुय के विचारन ai हाय हाय में जनों 
जा | कसना करूँ में दूसर मीतेलो- बोलाहूँ । ओकर भरोसा 
गौर | है वह मोर संग राजा कहाँ चलही । तब दूसर मीतला 
जा , वोलाइस, और ओकर दूसर मीत आइस, और 
ओला सब हाल Fa | तब वा ओला कहिस, 
it | अच्छा है मैं We मीतकेर गोठ बैपारी सुनकेर 
[स | खुसी भइस और उन दोनों झन एकई संग उठके _ 
k | रींग दीइनरे | जब गाँव के फटका fem पहुँचिन ' | 


x | तत्र बैपारीकेर संगी मीतओला कहन लगिस कि 


१-त्रात, २--वेहो श, ३--चले, Y— $125 
६७ 


` लेन gfe और आह मारन लगिस कि हाय हाय 


` छलीन ला? । मोर एक मीत और है। E 


Ca 
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भाई अब डराथू । राजा के आगू ह | काहिन | 
बृताहूँ । कहूँ राजा मोर गोठ सुन के मोला 3 
होय ag मोला सजा दवावे | में घरला मुरके | 
जाहूँ | तोर संग निह जाऊँ। ऐसन वताय के भग 
दीइस । IA | 

बैपारी जब असना देखिस तो अपन ऊपर aa 


जिन ला में मीत जानत रहों और खुसी और 
[नन्द के दिन में मो से बड़ा प्रीत राखत रहे अब 
दुख में मोला छोड़ दीइन। भगन देव असना 


बोलाये ला मुस्किल है) काहे से कि 3 
नीच जानता रहों | ते कर लये वह मोर d | 
निह होही 1 मोलारे और कोई जुगत तो सू निह | 
परै । में ओकर ढिग ak | कहूँ मोला वह उदास p 
और रोवत देख केर ओकर मन घुट जाय और दया | 
करय मोर बिनती ला सुन लेय । तब आकर ढिगा | 


१-छुलियों को, २--सहायक, 3— किन्तु 
5 


|. = गइस और सरमाय के व आँखन में आँसू 
भर के कहिस ए प्यारे भाई, दया करके मोर 

C चूक ला समोख ले । मोर असना१ हाल है। दया 

करके आव और राजा से मोर पुकार करके मोला 
बचाय ले । शकर तीसर मीत दुख केर बात सुन के : 
कहिस कि भाई तोर आये से मोला बहुत खुसी 
भइस । मोर और तोर आँगू के बात ला जान दे, 
कोई बात ला भय घोखर । मैं सब दिन तोर ऊपर 
मायारे करत रहो ۱ अत्र मोला जहाँ लग वन परही _... ۱ 


तहाँ लग तोर भलाई करहूं | राजा मोर चिन्हार.है | 171“ 


सो वे दोई झन राजा fem रींग दीइन | और 
ओह राजा से पुकार FRE । ओकर पुकार राजा 
सुन लीइस | और वैपारी ला अपना ढिंगा बोलाइस | 
ओर सजा केर बदली माँ ओला माया करिस 


१--ऐसा, २--न याद कर, 3-7 
६३ 


तेकर एक उन लइका? रहिस | केवट हर महाज्ञन 


८-छत्तीसगढ़ी 
बिलासपुर ज़िला 
एक zi गाँव माँ केवट और केवटिन रहिस | 
के रुपिया लागत रहिस तत्र एक दिन साव रुपिया 
मागे वर आइस । तब सियान मनर घर माँ न रहय | 


लइका घर राखत dà रहय | साव हर पू छिस कस 
N 
रे बाबूर, तोर दाई ददा मन्‌ कहाँ गये हैं । 5 


माँ اج‎ हर४ कहिस के मोर दाई गये हैं Say 


करे बर, औ ददा हर काटा माँ काटा ed बर गये 
है | तब साव हर» कथय, के केसे गोठियात हस 


रे ट्रा ! तब ट्रा कथय, में तो ठौका७ | 
ओतेक माँ ट्रा के ओ साव के लराई | 


१--लडका, २--बढ़े लोग, &— लड़के, 
४--लड़के ने, ५--साहूकार, ६--बोलता है, ७ ठीक | 


७० 


हर कहि के तें जीन, बात ला गोठियाये हस तीन | 


वातला सिरतौन करदे ad करवे तो तोला 
[हेब के कचहरी माँ ले जाबो । तब तोला सजा हो 
जाही | ट्रा हर कहिस मोर दाई ददा मन जतका 
तोर रुपिया लागत हैं तेलो तें आाँड देवे तब में थे 
कर भेद ला बता हों | ओतेक माँ सावहर कहिस 
के मेद ला नहीं बताबे तौ तोला कैद करवा देहों | ` | 
तब ट्रा हर कहिस हो महराज चल | साहेब लँग 
चली । 
केवट के ट्रा औ साव FÎ झर साहेब di 
गइन | साहेब लँग साहहर फरियाद करिस के महा- 
राज मैं आज बिहनियारे केवट के घर गयो तब 
केवट औ केवटिन घर माँ नहीं रहिन | वोकर लइका 
रहिस तब में qa 185 के कस रे बाबू, तोर 
दाई ददा मन कहाँ गये हैं | तब ये ट्र्रा हर कथय 
कि मोर दाई गये हैं एक के दुई करे बर, औ बदा 
गये है काटा माँ काटा खये बर | तब येकर ओ 


` १--सच साबित करदे, २--जन, نت3‎ ४--उससे 


७१ . 


ग्रामीण हिन्दी 
मोर लराइ भय गय । येकर मोर हार जीत ۱ 81 


येकर नियाव ला कर दे, ये हर जैसन गोठियात | | 


हवे | साहेबहर EN ले पूँखिस के कस रे AT येर | 


मेद ला बतैबे । | ट्रा कहिस, हो महराज साव हर 


सो रुपिया ला aig देही ना महराज | वोतेक माँ | 


साहेबहर साव ला T छिस के ये कर भेद ला FUR 
‘ga देही तो सबो रुपिया ला ate ۱ | 


साव कहिस हो महराज । औं नहीं बताहीं तो सजा | 
हो जाही न महराज ? साहेब कहिस अच्छा ठम | 
मन चुपे चुप ठाढ़े रहा । 

साहेब ट्रा ला a कस रे टूरा तें कैसे | 
सावला? गोठियाये । ट्रो कहिस में ऐसन गोठियायों के x | 
साव पूं छिस के कस रे बाबू तोर दाई ददा कहाँ गये | 
हैं ? तब में ad के मोर दाई गये है एक के दुई 
करे बर, औ ददा गये है काटा माँ काटा SA बर | | 


सुना महराज, मोर दाई गये है चना दरे बर । तब | . 


एक ठन के दू दार होत है ۱ येकर भेद इया भय | 
१--साह्ुकार से 
७२ 


w 5 


[q 


र 
र 


1 


महराज | दूसर बात ऐसन अय के मोर ददा हर 
[£~ भाटा बारी माँ काटा eR बर गये रहिस | तब महा- | 
राज़ भाटामाँ काटा होत है। तब में au काया 
माँ काटा BA गये हैं | इया साव हर लराई लरिस 


मोर लँग | साव हर वोतेक माँ बड़बड़ाये लागिस | c 


साहेब कहिस, चुप रहो साव | तें तो हार mi 
इया टूराहर जीत गइस | टूराहर सिरतोन बातला. 
बताइस है ۱ रुपिया ला छाँड़ दे | 
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ग, विहारी उपमाषा 
६-भोजपुरी 
गोरखपुर जिला 


एक जनी अहिर eu करे गइलेँ | उहाँ 
BE के दीआ बरत रहै | इ कब्बोर दीआ वर्त | 
: देखले नाहीं रहलें । अपने मन में med हो नहो š 
"= हे अँजोरिया कै बच्चा३ | जब उनकै ससुर नेग बिदाई | 
देवे लगलें त ई कहले, ए राउत, हम लेब त आअँजो- । 
रिया कै बच्चै लेब। ससुर दे दिहलें | RR इनके | 
मन में तब्बो खटका रहल ۱ राति के जब सब सूति | 


गेल* तब Š daar’ के नीचे चोरा ढिहलें। 
घर में आगि लगि गइल | सज्जी७ धन दौलत Rar 
तिला गइल= । इहो रोए लगले, हमार अँोरिया 


कै बच्चा आही मैं जरि गइलें ! सब लोग जाति x 


गइलें कि इहै सार घर फुकलसि है ॥ (सरवरिया) 


१--चिराग जलता था, २--कभी, ३--उजियाली 
AUNT चांद का बच्चा, ४--किन्तु, ५--सो गये, &— 
SAY ७--सब, ८--नष्ट हो गई 
9 
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१ ०-मंगही 
गया ज़िला 


वाघ, हुँडार! और केंदुआर, एक बेरी š तीनों 


मिलके अप०नन में मत मेरौल० कनरे कि सब मिल”. 


के सिकार मारीं और फेर अप०नन में बाँट लिही | 
ई कह जॅगल०वा में उछ०ले कूदे लगल०थिन४ | 
औँ जब wilt बड़०गो करिया हरिन मार लेल० 
थिन तंब 29 ۰3۲ बोल 2205 कि amo एक०रा 
٩12272 | ओर mod ओकर तीन FS करके 


| हंभर कर७ बोल०लइ कि, पहिल कुदिया तो हम. 


लेउब, काहे कि हम बनके राजा हिआउ, दोस०रो 


भी हम०हीं लेबउ काहे कि एक०रा मारे में बड़ 


१-- मेडिया, २--चीता, ३--मत मिलाप, ४--ल गे, 
४९--एक, &— हिस्सा, ७--गरज कर (बाघ की बोली) | 
सूचना--० से arê श्रद्ध ग्र से है। 
ex 


E 
| 
| 
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मेह०नत कर०लीं go, औस्तेसर कुद्दी धरल हउ, 


RA केकर दम चल० हउ कि हम०रा आगू से 


| 


ले ज्ञा ह० | 
ई सुन के केंदुआ ओर हुँड०रा डरा के भाग 
गेलन और बघ०वा अकेले हरिनिया के खइल० 
| | ई कहतूत सच्चे हे कि जेकर लाठी cd 
58 | 
१ १-मैथिली 
दक्षिणी ۲ 
एगो? गँवारि गोआरिनि माथा पर दहेरीर घेते 
चलल जाइ रहैय० | चलैत चलैत ओक०रा जी में ई 
उमंग उठ०लै, जे ई दही के बेंचब, पैसा सें आम 
मोल aa | किरु आम हम०रा 3۳3 yay | सभ 
मिलाई के तीन du किछु बढि जाइत | ओकरा में 
सं“ किछु सरिपचि जाइत | तब हूँ अढाइ सै ते 


۱ २--दही का बर्तन, ३--पास, v— 
५--उनमें से 


७६ 


बच०बे | आओर ओहि में से जे बचत ओकर बेसी 
दाम मिलत ۱ तत्र दिवारी में एक ER सारी? 
लेब | हौं हों हरिआर सारी हम०रा मुँह पर नीक 
खुलत ۱ आओर बस, हम तै ERR सारी लेव | 
आओर dz जेठ कै चलैत चलैत में Š guo 
कत चलब | 

एहि सोच बिचार में ऊ गँवारि गोआरिनि जे _ 
किछु चमक ठमक कै टेढ़ चाल चलल तब at 
आओक०रा माथा पर सें गिर के चूर चूर हो गेले, 
आओर सों सो बनलं बनाएल धर बिगर गेलै | 


بت 
F ee‏ — — 


घ, राजस्थानी उपभाषाएँ 
१२-मारवाड़ी 
अजमेर 


अमला में 可 可 लागो, म्हारा राज ! 
पीवो-नी दारु-ड्री१ ॥ 
सुरज AA gat जी भर मोत्याँको थाल | 


घडेक Wen उगजो जी पिया जी cum पास । 


SA ४४४६ पीवो-नी दारुड़ी । 

अमलाँ AÛ आदा लागो म्हारा राज ! 
पीवो-नी ar ॥ 
जा एँ दासी बाग मे, ओर सुण राजन ۱ 
कदेके* महल पधारसी, तो मतवालो धण्राज+। 
पीवो-नी दारु-ड़ी । 
१--हे मेरे स्वामी, नशे में तुम अच्छे लगते हो, 


शराब जरूर पीश्रो, | t देर में, ३--राजा की, 
४--कब, 1— स्वामी 
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अमलाँ मैं” आया लागो म्हारा राज | 


पीवो-नी दारु-ड़ी ॥ 
थारी ओलूं! म्हे करा, म्हारी करे न कोय | 
थारी ओलूं म्हे करॉ, करता करे जो होय । 


पीवो-नी दारु-ड़ी | 
अमलाँ में आषा लागो म्हारा राज | 


ë | पीवो-नी दारूड़ी ॥ 


۱ १३-जयपुरी 
Go जयपुर राज्य 


। ann 
| — छो । रात की भगतर aha” लोग 
॥ | S घर में सूता छारै | आदी रात गियाँ एक चोर 
| आर घर मैं बड़ गयो* । ऊँ भगत मैं बाँण्याँ नै 
۱ | सू चेत हो भ्यो । बाँण्याँ नै चोर को ठीक पड़...) 
॥ | योषे । जद a आपकी लुगाई नै जगाई | जद | 
| लुगाई ने० कई आज सेठाँ कै दसावराँ सूँ. चीठ्याँ 
| १- प्रेम, २--समय, ३--सोते थे, ४- आकर, 
Li 2 ५ घुस गया, ६--शान हो गया, 6e—e से ۱ lo 
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M ग्रामीण =>” 
i लागी छै सो राई भोत मैंगी SM NE 
| बराबर बकैली | राई का पाताँ नै? नीकाँ ज्ञाबता सूँ 


Pet 


< 

मेल दे । जद लुगाई कई, राई का पाता बारली | न 
तबारी का खूणाँ मैंर पड्या Û | तड़के है नीकाँ à 

! मेल ê | च 
1 चोर आ बात सुणर मन में बचारी राई पाताँ | 8 
m भे सूँ deê ले चालो । ओर चीज सूँ. af काम | श॑ 
छै | जद बो चोर राई का aa की पोट बाँदरले | रा 


० fiat । बॉण्यू देखी, ओर mei बच्यो। राई ले | ह 
ग्यो । मालसूँ पंड छृट्यो । जद दन AF बो चोर | मा 
राई की भोली भरर बेचबा नै बजार में ल्यायो।तो | वर 
बजार का पीसा की ढाई सेरका भावसूँ माँगी | जद | जा 
चोर मन में समभी बाँण्यूँ चालाकी करर आपका घर 


° 


को घन बचा लियो | तो 
| १४-मालवी E 
E . WIM राज्य | m 


| एक सरवण नाम करी ने set थो। वणी | ^ 
انس‎ को, २--बाहर बरामदे के कोने में, تافو‎ | प्या 


राई मा वाप आँखा ऊँ आँदा था | सरवण वणा ने 
SERI फरतो थो | चालता. चालतो. आँदा आंदी 
नेरे रस्ता मे तरस४ लागी | जदी सरवण ने कीदो 
和 के बेटा, पाणी पाव | म्हाँ ने तरस लागी | जदी ऊ 
वणा नेर, 225 225 ने पाणी भरवा ने तलाव उपर 
ता. ۱ गियो। वणी तलाव उपर राजा दशरथ की चोकी 
म | थी । जणी वखत सरवण पाणी भरवा लागो | set 
ले | राजा दशरथे दूरा ऊँ देख्यो | तो sma के कोई 
ले | हरणयो पाणी dà Š | एसो जाणी ने राजा ए बाण 
۱۲ | मार्यो। जो सरवण रे छाती मे लागो | जो सरवण 
तो | वणी वखत राम राम करवा लागो । जदी राजा ए 
5 | जाण्यो के यो तो कोई मनख हे | 
घर एसो जाणी ने राजा दशरथ सरवण कने fl | ie 
तो देखे तो आपशो भाणेज० | राजा सोच करवा |: | 
| deat | जद सखण बोल्यो, के खेर मारो मोत थाणा 
| हात से ज लखी थी ۱ अबे मारा मा बाप ने पाणी 


w ५--उनका, HT, ७--भानजा 
८१ 
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i 
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पावजो | अतरो केइ ने सरवण तो मरि गिया। ae 
राजा दशरथ पाणी भरी ने वेन वेनोईर पावा ने 
आयो | जदी आँदा आँदी बोल्या के तू कूण हे | 
दशरथ बोल्यो के थाणे काँई काम हे थें | पाणी पीयो। 
जदी बेन बोली मे तो सखण सिवाय दुसरा का 
हात को पाणी नी पीयाँ | दशरथ बोल्यो के हूँ दशरथ 
हूँ | ने मारा हातँ अजाण मे सरवण मरि गियो | 

आदा आँदी सरवण को मरण EU नेरे हा ! 
हा ! करी ने राजा दशरथ ने RU दीदो के जणी 
बाणू मारो बेटो मारयो वणा ज बाणू तू मरजे | 
एसो हराप देइ ने आँदा आँदी बी मरि गिया | 


१--और, २--बहिन बहिनोई को, ३--सुनकर, 
^. ` 


GR 


ड. पहाड़ा 7 
१५--कुमायूनी 
अल्मोड़ा 
एक समय लच्छु कोठ्यारी? नाम आदमी कार 
可 3 c G 
可 RS सात पुत्र बियारे वी कार RUA बाद 
वो आपणी० ga at रात-दिन खाणा पिणा१० 
SI दिक करन fest | आखिर तंग आई१३ 
उनरी१४ इजा उनन कन१५ छोड़ी १ ६ आपणा मैत१८ 
可 जानी E | उन कुपुत्रनर* न खाणा-पिणा 
वणूणा को२१ सीप HAR और न केररे प्रकार की 
सहूलियत | 
9-5۳55 कोठारी, q—, ३--थे, ४--उसके, 
AAA के; &—H, ७--अपनी, GA, ६-को, 
१०-खाने पीने, ११--के लिए, १२--करते थे, १३-- 
आकर, १४--उनकी, १५--उनको, १६-छोड़कर, 
१७--अपने, १८--मैके, १६--चली गई, २०--कुपुत्रों 
को, २१--बनाने की, २२--जानकारी थी, २३--किसी 
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जब भूख ले? पेट में हुड़कियाँ नाचणा TTT, 
तब एतुकरे बिसी का das हुनी* के मालूम 
भयो, | सब भाइन ले७ इजा वुलोणा s= wa दी 
पर बुलोणा सा जा को ? कोई लग१० रस्त में११ 
डर का१२ कारण जाणा ALR राजा नी भयो१४ 
आपस में एक दूसरा** mats दुख को कारण 
बताई१७ खूब लडन feats) गाँव का लोग 
उनन*६ एक दूसरा का विरुद्ध ओर लगर० भड़काई 
दिल्विया२१ | 


१--से, २-हुड़किया एक प्रकार के गा-गा कर 
माँगने वाले होते हैं, Xa भूख अत्यन्त सताने लगी, 
३--इतने, “一 के सैकड़े, ५--होते हैं, &— 
करके, अर्थात्‌ वास्तविक बात मालूम हुई, ७--भाइयों 
ने, 2-3517 की, ६--कोन, १०--भी, ११-रास्ते 
में, १२--के, १३--जाने के लिए, १४--न E, 
१३६-- दूसरे, १६--को, १७--बताकर, s 
लड़ते थे, १६--उनको, २०--भी, २१--भड़का, 
^. ` थे 


ny 
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ry 
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अन्त में लड़ WIS वोर दुष्ट नष्ट होई 
गयारे | 

[ श्री कृष्णानन्द जोशी द्वारा संकलित J 


8 ٩-700 
पौड़ी | 


एक राजा अर वजीरा नौना४ मा बड़ी भारि दोस्त 
थे | एक दिन दुय्या द्वी* जंगल मा सिकार day 
"Ts | एक मृगा पैथर० उन घोड़ा छोड़ देने पर ऊन 
मृग नी ala सक्यो” 1 वीं दौड़ादौड़ि मा बो रसता भूल 


_ गिने। रिबड़ते& Raza वो थक गिने पर बू. सणि१० 


= भै ZHES SI š 
र्ता नि मिल्‍्यो दो फरा घा 3 sit लगे त उँ 
सणि तीस११ लग्गे । बड़ी देर ते खोजणा रेने१२ पर 
करवी पाणी को बूंद नि मिल्यो | तत्र दुया ट्वी एक 


१--लड़ भगड़ कर, RA, 3-1 गए, v— 
लड़कों में, ५--दोनों के दोनों, ६-गये, ७--पीछे 
८--नहीं पकड़ सके, 5-535 उधर भटकते हुए, १०-- 
को, ११--दोपहर की ARE धूप लगने पर उन्हें प्यास 
लग गई, १२--रहे 

ct 


BE ۴ ELE 


{ 


۳ 


SOS 


ama हिन्दी 


Ac EN 和 Ss à 
पीफला डाला तल! af गिने | वजीरा नौना न बोले 


कि सजि मिरे आपको ते जखन होलोरे पाणि 


खोज तै daly अर वो aq पाणि खोजण Š चलोगे। 


3 
राजा वैना सणि ARL. डाला तला ठंडा aA | 


मा निंद Q गे। सिया मां वै का खुट्टा पर गुरो न 
तड़ाक मार 26 | वजीरी नौनो पाणि ले के आये व 


- देखद त राजा नौना पर सान न वाच७ | RAS 


जुपकाये पर वें थै होस नी आये । बे न तव 
राजा नौनो मंड कोलि& पर धारे और सैरा दिन 
उखिमु१० रोण रये। स्यामलि दा११ महादेव पार्वति 
जी वीं रस्ता असमान af जाणा छा । पार्वति जी न 


जव रोणां सूणे त ऊन बोले हे महादेव जी जन्नी१९ 


करदाई d eau की विपदा मिटै द्या१४ | तव 


१--तले, २--भाई जी मैं, ३--जहाँ से दोगा, ४-- 


लाङेगा, ५--वयार, ६-सोते हुए में साँप ने उसके पैर 
को काट लिया, ७--होश न हवास, ८--टंटोलना E— 
गोद, ११--वहीं |. > १--शाम के वक्त, १२--जैसे 
हो, १३--रोने वाले की, १४--मिटा दीजिये 
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हादेव जि न एक बुढ़या वामणा को रूप धारे अर 
٩۹5۲ नाना पु गने | ऊन वे मा बोले कि gar वजीरा 
लड़का जु उने का धोर पर गिचौर लगे की बिस स 
सोड़ देल्योर त यो बच जालो पर ठु मर जैलो 
"Y | वजीरा नोना न महादेव जी सणि aa भी न 
at अर गिचो लगे दे | महादेव जी भीत+ खुस हो ने 
ऊन वे को हाथ पकड़े कि ठैर जा मि खै से बड़ो खुश 
थँ अर खै सणि बरदान देंदू कि तेरो मित्र 
वच जालो | इनो बोली तें महादेव जी अत्तर्ध्यान हे 
गिने । राजा नौनो चड़म० खड़ो उठे अपणा दगडयाम 
सणी gar बैठि गे । वे न सब हाल लगाये अर 
तत्र दुय्या द्वी महादेव जी का बडा ame कितें 
घर ऐने | खावन पिवन आनंद खन ६ | 


[ श्री विशंभरद्त्त भट्ट द्वारा संकलित ] 


१--घाव, २- मुद, à — चूस जाना, ४-मर जावेगा 
भाई, ५-अहुत, ६-हूँ, ७-एकदम से, ८--दोस्त 
६-रहे 


RN فف‎ 
a 9 


下 
۱ 
| 
H 
ha 
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| B 

च्‌, पञ्ञाबी उपभापा 3 

नाभा राज्य ES 

已 f E es 1 

इक राजे दे सत frat सन | इक दिन राजे ने É 


il sete आखिआर, 'घिओ, ठसीं कीदा भाग खोंदीग्रा | . 
N हो ۲ eA नें आखि, "mA, बाबू, तेरा भाग 


(O2. XO > EN 3: 3 
खादीआँ हाँ? | ते सतमी ने आखिआ भें ता अपना हि 
भाग खांदी हाँ ।' ताँ राजे ने आखिआ भें aes : 

` وید‎ NX a zi 
किहा जिया पिआरा लगदा हाँ ۲ stat ने आखिग्रा, ñ 
तु, ¡E खंडवर्गा० पिआरा लगदा है? | ते सतमी- 
ने आखिआ, “तू मेनू, नून ant पिश्ारा लगदा है P 

ताँ राजे ने हरख केम आखिग्रा, 'एहनू किसे 
लँगड़े लूले नाल बिहा देशो | देखो फिर किकूँर 
अपना भाग खाऊगी'११ | ताँ आह इक लँगडे नाल 

१--एक राजा के सात लड़की थीं, २-कहा, ३ ñ 
हम, ४--और, A ६--हमको, ७--शक्कर : 

3 


की हिल | جع‎ होकर, ६--साथ, १०--केसे, 
१ १--खायेगी | ٩ 


oo 


— ४0. 


13 


बिहा दित्ती | ओह विचारी ant a खारी विच? 
पाके? मँगदी खादी पडे फिर दी | इक दिन खारीनू 
इक छप्पड तेरे कंडे QY धर के आप मंगन झली 
गई | ताँ लँगड़े ने की देखिआ कि काले art و‎ 
विच aga 2۳۲ हो हो fused आओदे हन | 
ताँ आनांदी रीसम रीसीर लँगडा बी रूढ़दा dare 
छप्पड विच जा डिग्गा१° | ते ओह नोवर्नो११ हो 
fast | ताँ जद ओ हदी बहू मंग तंग के आई ताँ 
MAR d राजी वाजी हो के 5 
गिया१३ | 


१--टोकरी में, २-रख कर, ३--तालाब के, Y— 
किनारे, ५--काले कौवे, ६-- घुस कर, ७--संफेद) S— 
उनकी नकल करके, ६-लुढ़कता पुड़कता, १०-गरा? 
११--अच्छा, 1-971 १२- खडा हो i 

al 


छि Iv tr ८२ री 


कि. nm H 710 


साहित्यिक खडी बोली 
(क) साहित्यिक mq : क्लिष्ट 


यह 16521 Bear q नाआश्नाए अखर 
बेगानए खेशरे व नमक وه‎ रेश४ मामूरए 
तमन्ना* व खरावए हसरत कि algae व अहमद 
q ۳35 बे अबुल्कलाम है सन्‌ १८८८ ईस्वी sr 
बिक जुलहिज्जा सन्‌ १३०५ fast में हस्तिए अदम& 
से इस xat हस्तीनुमा१० में वारिद हुआ! और 
Tend हयात से मुत्तहम१२ | 


१--समय रूपी देश का पथिक, २-संसार में 
अपरिचित, ३--नातेदारों में विदेशी, ४-घावों का पाला 
हुआ, ५--लालसाश्रों का नगर, ६-निराशाश्रों का 
मरुस्थल, ७--नामक, ५ ज्ञात, ६--अस्तित्वहीन 
Ds. . x 
संसार, १०--प्राकृतिक संसार जो वास्तव में अस्तित्वहीन 
है, ११--प्रवेश किया, १२--जीवन के दोष से दूषित 


आमीर हिंदी 

अब maa की ast ओर हिम्मत की चुस्ती 
वापस भी मिल जाय फिर भी वह 0 
वक्त कत्र वापस मिल सकती है जो लुट चुकी 
और ag काफ़िलए उम्मीद वतन! पसमाँदगाने 
गुक़लतर की ख़ातिर लौट सकता है जो जा चुका ९ 


ANM ^ SN 


सुभान अल्लाह,रे aed की ۳۲ और 
तालेश की ऑरज़मंदी* नीमए उम्र afe 
और ठोकरों की quei ब दरसाँदगी६ में बसर 
हो चुकी नीमे उम्र जो शायद m है दम लेने व 
सुस्ताने मै खतम हो रही है । न मंज़िले मकसूद १० 
का पता है न शाहराहे मंज़िल११ पर 8 


१--ऐसे यात्रियों का समूह, जो घर पहुँचने की 


आशा में चला जा रहा हो, २--ग्रालस्य के रोगियों, 

3-7 ईश्वर, ४--भाग्य की सिद्धि, w—ma का 

बढ्प्पन) 5-75 आयु, ७--फिसलना श्रथवा दुष्कर्म; 

८-कुचलना, ६--थकावट या बीमारी या व्यथा, $o— 

| wl ११-वह जो उद्देश्य तक मनुष्य.को पहुँचाता Š 
23 
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साहित्यिक sq 
पाँव में तेज़ी ओर हिम्मत में जवानी थी तो रह- 
नवर्दी व मंजिल-तलबीर का दरवाज़ा न खुला | 
अब पामालियों और उफ़्तादगियों? से न कदम 
में पामर्दी४ रही न हिम्मत में कारफ़र्माई* तो 
तलव ने आँखें खोली ओर गुफ़लत ने करवट ली | 
राहदूर और निशाने dae गुम। कीसए 
aes खाली और सरो सामाने ۱ 
वक्त जा चुका और हर आन वाहर लम्हा१० कार- 
वाने मक्रसूद११ से दूरी ओर मंज़िले मुराद१२ से 
महजूरी १ ३ बढ़ती गई | 

[ मौलाना saqmarq ग्राज्ञाद, 'तज्ञाकिरा? ] 


१--भ्रमण करा, २--उद्देश की पूर्ति का विचार, 
३--सांसारिक क्लेश, ४--बल, ۷9 शक्ति, 
६--इच्छा अथवा उद्देश्य की पूर्ति का विचार, ७- उद्देश्य 
का ठिकाना, ८--वह यैलो जिसमें यात्रा की सत्र सामग्री 
होती है, ६£--कार्य्य की सामग्री १०-:प्रत्येक पल, 
११--ध्येय की ओर जाने वाला कारवाँ, RA, 
१२--वियोग 
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(ख) साहित्यिक उदू ; साधारण 

बेगम d देखा होगा दिल्ली शहर में एक जामा 
मसजिद है जिसको हमारे दादा शाहजहाँ ने वनाया 
था | दूर दूर की खिलकूत! उसको देखने आती है 
मगर इसको कोई नहीं देखता. कि मस्जिद की 
सीढ़ियों के सामने फटे हुए बुर्का के अंदर नातवांर 
बच्चे को गोद में लिये a लगा पाजामा ओर गठी 
हुई wen लगी जूती पहिने कौन शरत भीख 
मांगती है | बेगम | यह ada दुखिया शहलज़ादी है 
जिसका कोई वारिस४ नहीं रहा | SA यकीन करना 
मेरी रहमदिल वाइसरानी, उसी के बाप शाहजहां ने 
यह मस्जिद बनवाई थी | आज पेट के लिये भीख 
के टुकड़े जमा कर रही है ताकि ज़िन्दगी की मस्जिद 
आबाद करे* | 

मुझे शर्म आती है में तुमसे क्याँकर कहूँ कि 
यह हज़ार रुपये बहुत थोड़े हें | मरहम के एक 


१--जनता, २--दुबल, ३--किनारों पर जरी का 
a की हुई, ४--नातेदार, ५--श्रपने पेट को पाले 
३६ : 


छोटे से फाया d ax होगा। हमारे तो सारे 
बदन पर FEF हैं | तुम्हारी नई दिल्ली की खर! 
जिसकी सड़कों में लाखों रुपया at हो रहा है। 
तुम्हारी नई इमारतों की खैर जिनके वास्ते करोड़ों 
रुपयों की मंजूरी है । तुम्हारे इस नेक ख़याल की | 
खेर जिसकी बदौलत दिल्ली की पुरानी इमारतों की 
मरम्मत हो रही है । और वेशुमार रुपया इसमें खर्च 
किया जा रहा है | हमारे पेट की नामुरादरे सड़कों 
की भी मरम्मत हो, और हमार टूटे हुये दिलों पर भी 
इमारतें चुनवाञ्रो | हम भी पुराने ज़माने की 
निश्ानियाँ | हमको भी ferar आसार कुदीमर 
š लोग समभते हें । हमको भी सहारा दो 
मिटने से बचाओ । खुदा तुमको सहारा देगा और 


AAT. | 4 
` [ear हसन निज्ञामी, 'बेगमात के ate] 


一 
हुत प्रयोग करते 


१--इस शब्द का मुसलमान भिखारी ब 
३--भूतकाल 


š | इसका ग्रथ है 'मला हो, XAT, 
e 
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y 
(ग) बेगमाती उदू : लखनऊ | 
अम्मी जान, खुदा करे आप सलामत रहें । | 
बहिन झम्मन साहिब आज लखनऊ में दाखिल हुई | 
उनसे आपकी सब ख़ेर-ओ-सलाह मालूम हुई | 
बड़े मामू का जी आये दिन? माँदा रहता है। 
लखनऊ में बहुत दवा-दर्मन की मगर कुछ फ़ायदा नहीं 
| हुआ। कलह अगर ऊपर वाला हो गथार तो 
y जुमारातर को वह जरूर इलाज करने फैजाबाद 
सिधारेंगे | 

आज कलह यहाँ चोरों का बड़ा नर्गा४ Š | पड़ोस 
में खानम साहिब के यहाँ qug दिन दहाडे कई चोर 
घुस आये | बड़ा गुल गपाड़ा मचा | सिपाही निगोड़े 
गंवार के लठ, समझे न RA हुल्लड़ هو‎ ही हमारे 
मकान में दरान चले आये | वह तो وج‎ बड़ी 
| खैरियत गुज़री ۱ आदमी =l पर मौजूद था, उसने 
| रोका थामा, नहीँ तो सब का सामना हो जाता। 


१--नित्यप्रति, २--चाँद देख पड़ गया, ३- 
Ee | को, Vs 
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बेगमाती s E: 


उसमें से दो चोर पकड़े भी गये। मुओं ने हाकिम 
के सामने उल्टा gan war कि aa साहिव के 
बेटे ने मकान अकवाने के बहाने से घर में बुलाया | 
दोपहर बन्द रवखा, पचास a छीन लिये, उल्टा 
चोर चोर करके गुल मचा दिया । 


नज़ीर ओर cat बीवी में موز‎ ae 
हुआ करती है | नज़ीर को तो जानिये आप एक 
नक चढ़ा, बीबी भी मिज़ाज़दार, ज़रा ज्ञरी सी बात 
पर तू तू मे मे होने लगती है । लाख समभाया 
“बहिन, कच्चा साथ Š | खुदा Ge, सियानी लड़की 
बियाहने लायक़ पहलू d लगी बैठी है ۱ उसके सामने 
इस बकबक enun, दिन रात के दाँत किल-किल 
से क्या फ़ायदा” | मगर ऐसी अक्लौं पर खुदा की 
मार | समभाने मे वात के वतंगड़ बढ़ते हैं । कौन 
amd दे | उल्टा AH बने। 
औलाद अली को देखिये। न कोई बात न 
۱۳۳۹ سس‎ ति - 
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चीत । बेकार बेकार भी माँ से लइभिइ कर दुधि- 
याल चला गया । 

बेगम जान का छ महीने का पालापोसा बच्चा 
परसों जाता रहा | बेचारी एक आँख दत्राती है लाख 
आँसू गिरते हैं । अभी मियाँ को मरे पूरे चार महीने 
भी नहीं हुये थे कि यह आस्मान फट पड़ा | गरीब 
की रही सही आस भी टूट गई । 


(घ) साहित्यिक हिन्दी: क्लिष्ट 


कविता वास्तव में हृदय का उच्छवास, अथवा 
आनन्दांगुलि विलोड़ित eit के मधुर नाद का 
शाब्दिक विकास Š । यह स्वाभाविकता है कि जिस 
समय मनुष्य के हृदय में आनन्द-उद्रेक होता है उस 
समय अनेक अवस्थाओं में केवल वह कणठघ्वनि 
द्वारा ही उस आनन्द का प्रदर्शन करता Š | किसी 
किसी अवस्था में उसके मुख से कुछ निरर्थक शब्द 
निकलते हैं और वह उन्हीं के द्वारा अपने हृदयोल्लास 
की परितृप्ति करता Š | कमी वह: सार्थक शब्दों को 


१०० 
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साहित्यिक हिंदी . । 
कहने लगता है 3 E psa 
'हने लगता हैं और इनको इस प्रकार मिलाता . 
| क उसमे गति sqa हो जाती है और वे छन्द . । 
| का स्वरूप धारण कर लेते हैं। बालकों को, उन बालकों 


a 


को जा खेल कूद ने मग्न अथवा उछल कूद म तल्लीन .. 
हात हैं, हम इस प्रकार का वाक्य-विन्यास करते... 


IA त आन आ Z 


देखते हैं जिनका स्वरूप सर्वथा कविता का सा होता | 
ë । उसम शब्दानुप्रास और AAR तक पाया. 
जाता है | गोचारण के समय हृदय पर सामयिक | 
ऋउपरिर्तन-जनित विकासों, तरुपल्लव के daa, Ç 
खगकुल के कलित कलोलों, श्यामल तृणावरण- | 
शोभित-परान्तरों, कुछुमचय के मुग्धकर माधुर्य और 
वर्षाकालीन जलदजाल का लावण्य देख कर भूखों के 了 
मुख से भी आमोद सिक्त ऐसे वाक्य सुने जाते हैं | | 
स्वाभाविक होने पर भी हृदय हरण करते हैं और | 
जिनमें एक प्रकार का संगठन होता है। ऐसे 
अवसरों पर किसी gata विद्वान अथवा. भावुक के 
हृदय से जो इस प्रकार के वाक्य निकलेंगे तो अवश्य 
वे सुन्दर सुगठित और अधिक मनोहर होंगे, यह 
१०१ 
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निश्चित है छन्दां अथवा कविता का आदिम सूत्र 
पात इसी प्रकार से हुआ ज्ञात होता Š । 
( do अयोध्यासिंह उपाध्याय, 'बोलचा,ल' ] 


(ड) साहित्यिक हिन्दी : साधारण 

कूप-मण्ड्रक भारत, उम कत्र तक अन्धकार में 
पड़े रहोगे ۱ प्रकाश में आने के लिये तुम्हारे हृदय 
में क्या कभी सदिच्छा ही नहीं जागृत होती! 
पक्षहीन पक्षी की तरह क्यों तुम्हें अपने dias से 
बाहर निकलने का साहस नहीं होता ? क्या gus 
अपने पुराने दिनों की कभी याद नहीं आती ? किन 
दिनों की, जानते हो ? उन दिनों की जब तुम्हारे 
जहाज़ फ्रारिस की खाड़ी और अरब के सागर में 
चलते थे और जब तुम्हारे व्यवसाय-निपुण 
निवासियों ने, सहस्रो की संख्या में, a ईरान, 
ओर यूनान के बड़े बड़े नगरों में कोठियाँ खोल 
wel थीं | उन दिनों की जब | श्याम, 
अनाम और कम्बोडिया ही में नहीं, मलयप्रायठ्रीप 


म) 
में 
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साहित्यिक हिंदी .. | 


गमनागमन था और जबर तुमने उन दूरी देशों . 
आर ठ्रीपों में भी अपने उपनिवेश स्थापित وم‎ थे | 
उन दिनों की जब तुम्हारे बौद्ध a, और अन्य 
विद्वज्जन गान्धार, a और चीन तकके | | 
निवासियों को अपने धर्म्म, अपनी बिद्या और अपने | 
विज्ञान का दान देने के लिए वहाँ तक पहुँचे थे। | 
उन दिनों की जब खोस्त और यारकन्द के समीप- | 
ES EE ने ç 
बड़े बड़े nal, मब्दिरों, q और चैत्या की स्थापना 
27 aft ۱ 
| [ de महावीरप्रसाद द्विवेदी, समालोचना समुच्चय”] 
| (च) साहित्यिक हिन्दी : an 
। हिन्दुस्तानी के निकट | 
नागरी लिपि में छपी हुई पुस्तकों और समाचार || 
I पत्रों की भाषा--चाहे आप उसे साहित्य की हिन्दी 
कहिए, चाहे कुछ और-- फारसी लिपि में छपी हुई 
„ | पुस्तकों और समाचार पत्रों की भाषा से बिल्कुल | 
193 IE 


| 
| 
के जावा ओर वाली आदि टापुओं तक में तुम्हारा . | x 
| 
| 


ग्रामीण हिन्दी 


जुदा है | इस भेदभाव को जानवूझ कर न देखने या 
उस पर खाक डालने से काम नहीं चल सकता। ऐसा 
करना फ्रिजूल Š | अतएव यह वहुत ज़रूरी है कि 
डाक्टर सुन्दरलाल की सम्मति के अनुसार ed 
में परिवर्तन किया जाय ۱ यदि ऐसा न किया जायगा 
तो जो लड़के चौथा दरजा पास करके RRA स्कूलों 
के पाँचवें दरजे में भर्ती होंगे उनकी पढ़ाई में थोड़ी 
बहुत वाधा ज़रूर आवेगी ۱ यहाँ मतलब उन लड़कों 
से है जिनकी शिक्षा अपर प्राइमरी a में नागरी- 
लिपि के द्वारा हुई होगी । जो लड़के चोथे ही दरजे 
से मदरसा छोड़ देंगे वे यदि मदरसा छोड़ने पर 
छोटी मोटी किताबे और अखबार भी न समझ सकें 
可 उनकी शिक्षा से उन्हें बहुत ही कम लाभ हुआ 
सममिए | जो लोग प्राइमरी मदरसों में भाषा संबंधी 
एकाकार करने के सबसे बड़े पक्षपाती हैं वे भी 
आशा है, इस बात को स्वीकार करेंगे । पिगट साहब 
की राय का सारांश यही है। | 
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साहित्यिक हिंदुस्तानी 


(छ) साहित्यिक हिन्दुस्तानी 

सन्‌ १८५७६० के गदर में खास करके सिपाही 
लोग शरीक हुए थे ۱ कहीं-कहीं, जैसे अवध में, आराम 
लोग भी शरीक हुए थे ۱ उन्हें डर इस बात का था 
कि अंग्रेजी सरकार उनकी जाति नाश करने की 
कोशिश कर रही है। उनका मतलव यह कभी न 
था कि वे अंग्रेजों से इस देश को जीत लेवें ओर 
आपनी रियासत कायम करें । फिर उनको नाखुश 
और बेचैन देख कर दिल्ली के बादशाह, नाना 
साहव, अवध की वेगम, रानी लक्ष्मीबाई आदि 
अपना अपना मतलव हासिल करने के लिए उनके 
मुखिया बन गये | अगर ये लोग सिपाहियों की मदद 
न करते तो मुमकिन था कि RAT इतना जोर कभी 
न बाँधता | अख, अब सिपाहियों के जो लोग मुरव्यी 
व मुखिया बनकर लड़े थे उनकी ओर थोड़ी देर के 
लिए अपनी नजर फेरो । इनकी हार होने की ख़ास 
वजह यह थी कि उन सब में मेल न था। वे सब 
के सब खुदगर्ज थे और अपना मतलब साधने की 
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| ग्रामीण हिन्दी 
। कोशिश कर रहे थे | देश के लिए या देश की भलाई 
करने के लिए 3 नहीं लड़ते थे । उधर बहादुरशाह 
अकबर के ऐसा एक ज़वरदस्त सम्राट बनना 
चाहता था | उधर नाना साहव बाज्ञीराव की बराबरी 
n करना चाहता था । फिर अवध की बेगम और 
झाँसी की रानी स्वतंत्र बनना चाहती थीं ۱ फिर 
उन दिनों हिन्दू मुसलमान को और मुसल्मान हिन्दू 
को नहीं चाहते थे । ऐसी हालत में जहाँ मतलबी 
लोग अपनी अपनी बढ़ती चाहते हैं ओर भाई भाई 
को प्यार नहीं करते, तब देश स्वतंत्र कैसे वन 
सकता है ? 
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